-Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoth ye 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


WR 106552 | 


coz 
fe:2 


PLE | 
ETD | 
पुस्तकालय | 
शुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय | 
विषय संख्या आगत नं००26. कन | 
J oo oe | 
| लेखक Guay कक eee | 
| ° RE 
| | सदस्य A 
ex दिनांक | हिलि | परस्य | नोक | तत्त्व उ | दिनाक || उ 


ते) gp 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E 


पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
è 106. 532 


वंग aed see आगत संख्या 
ET -2 


डक (ही . 


| पुस्तक--वितरण की तिथि नीचे अकित है । इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस | 
आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाव से विलम्ब- 

दण्ड लगेगा । 


Y ३४६) Qe ‘4 | 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदिक-यज्ञदशंन 


106532 


[] 


लेखक-- 
ग्राचायं वेद्यनाथ शास्त्री 


{ हट = =. 


\\ 9) ~ >>“ IN 
> PE pate a > A ~ é 
7) फैंगदी विश्व 707 
0000 क re 


reece उन mene 


मूल्य ६०-०० Ro 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
ee Ss न्न या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५ 
प्रकाशक : 
पंडिता उमिलादेवी शास्त्री 


ee 
गंज बड़ोदा-२ 


H. No, 64, Sector 16 
PARIDABAD (Haryana) 


सर्वाधिकार लेखकाधीन 


-सेनी frer, पहाडी धीरज, 
दिल्लो-६ 


प्र थम 1 q fa s.r... 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओम्‌ 
लेखक के कुछ शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक जिसका नाम वैदिक .प्रज्ञदर्शन है मुद्रित एवं प्रकाशित होकर 
शीघ्र ही पाठकों के हाथ में जाने वाली है । पुस्तक का विषय जहाँ अति उप- 
योगी है वहाँ इसको साज-सज्जा और छपाई आदि भी सुन्दर है । पुस्तक को 
हर प्रकार से सुन्दरतापूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है जबकि कागज छपाई 
और जिल्दबन्दी आदि का भाव अत्यधिक बढ़ गया है। आजकल के समय में 
पुस्तक छापना छपाना बड़ा ही कठिन है । फिर भी प्रयत्न किया गया है कि यह 
अत्युपादेय पुस्तक पाठकों तक पहुंचे और उनकी मानसिक ज्ञानपिपासा को 
तृप्त करे । 
पुस्तक के लिखने में मेरी पण्डिता पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी शास्त्री और 
मेरी पुत्री आयुष्मती शर्मिष्ठा शास्त्री एडवोकेट (जो गृहस्थ होने के बाद अब 
शमी शास्त्री अलुंग, एडवोकेट के नाम से प्रसिद्ध हैं और दिल्ली रहती हैँ) का 
बहुत बड़ा सहयोग रहा है | मेरे जामाता चि० रोशन जी अलंग ने अच्छा 
कागज चुनकर लगाने का यत्न किया । इनके सहयोग की सराहना करना मैं 
अपना कर्तव्य समझता हूं । 


इस यज्ञदर्शन और वह्‌ भी वैदिक anata के लिखने का विचार मेरे. 
मन में वर्तमान यज्ञों के स्वरूप को देखकर समय-समय पर उठता रहता था । 
परन्तु यह धारणा और भी अधिक दृढ़ तब बनी जब मैं और मेरे शिष्य arts 
निवासी श्री Go दयाशंकर जी शर्मा आर्योपदेशक एक बार अति परिचित अपने 
धामिक मित्र स्वर्गीय श्री रामप्रकाश जी मेहरा बम्बई से मिलने गये । मेहरा 
जी का अपने साथ बडा ही प्रेम था और यही बात अब उनके परिवार की भी 
अपने साथ है । मेहरा जी ने भी इस विचार का समर्थन किया और कहा कि 
वेद्रिक यज्ञदर्शन लिखा जाना चाहिए और मेरी लेखनी से लिखा जाना चाहिए । 
पुस्तक तो उनके जीवन काल में ही तैयार हो गई थ्री । परन्तु आज वह इस 
पुस्तक को देखने को विद्यमान नहीं हें । स्वर्गीय मेहरा जी को यज्ञ से बहुत 
प्रेम था और उनके परिवार में भी यह भावना दृढ़ है । 

श्री रामप्रकाश जी मेहरा का जन्म ३० नवम्बर १९१२ को पंजाब प्रान्त में 
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हुआ था । उनकी शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुई थी । उन्होने व्यापार में लगना 
अपना लक्ष्य बनाया और पंजाब से बम्बई आ गये | भारत में आर्ट सिल्क की 
छपाई का कार्य सर्वप्रथम १९३२ ईस्वी में उन्होंने ही किया । सन्‌ १६४५ से 
१४६ तक वे सिल्क मर्चेण्ट असोसियेशन के मन्त्री, सदस्य आदि पदों पर 
आसीन रहे । १६५६ में वे इस असोसिएशन के प्रधान बने भौर उत्तमता से 
इस पद की गरिमा को निभाया i 

स्वर्गीय मेहरा जी मेसर्स सिल्क tue आर्ट सिल्क मिल्स असोसियेशन fafa- 
टेड तथा मेसर्स सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क रिसर्च असोसियेशन लिमिटेड के डाय- 
रेक्टर पद पर रहे ओर १६६६ में सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क एसोसियेशन लिमिटेड 
के चेयरमेन रहे । इतना ही नहीं वे भारत सरकार की AAAS फाइवसं डेवलप- 
मेण्ट कौंसिल के सदस्य भी रहे । श्री मेहरा जी का सम्बन्ध अन्य अनेक सामा- 
जिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से भी था । वे परोपकार के कार्यो 
में भी अपनी आय का अच्छा खासा भाग व्यय करते रहे । श्री मेहरा जी श्री 
लाला लाजपत राय कालेज ट्रस्ट के प्रबन्धक ट्रस्टी रहे और बड़ी योग्यता तथा 
तत्परता से कार्य किया । 

स्वर्गीय श्री रामप्रकाशजी मेहरा के परिवार में उनकी पत्नी बहन इन्द्रा- 
वती जी मेहरा हैं जो स्वयं बहुत ही धामिक हैं और परिवार में धामिकता को 
बनाये रखने में स्तम्भ का कार्य करती हैं। श्री मेहरा जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री 
कपिल मेहरा हैं। वे और उनकी पत्नी श्रीमती मोना मेहरा तथा श्री कपिल 
जी के लघु भ्राता श्री जितेन्द्र मेहरा और इनकी पत्नी श्रीमती पवन मेहरा 
प्ता के चरण fagi पर चलते हुये उनके सभी कार्यों को बड़ी योग्यता और 
तत्परता से संभाल रहे हैं। भगवान्‌ इन्हें शक्ति और सफलता दे । 


पहले लिखा जा चुका है कि श्री रामप्रकाश जी मेहरा मेरे एक परम 
मित्र थे । उनकी मंत्री का और कोई प्रतिफल क्या दिया जा सकता है । उनकी 
स्मृति में उनका फोटो इस पुस्तक के साथ प्रकाशित किया जाता है। इससे 
बढ़कर किसी मित्र की अमर स्मृति और क्या हो सकती है? 

प्रिय पंडित दयाशंकर जी शर्मा, बम्बई महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनन्य 
भक्त हैं । महषि के सिद्धान्तों में उनकी अटूट श्रद्धा है । मेरे प्रति सदा आदर 
भाव रखते हुए वे मेरे प्रत्येक का में सहानुभूति और सहयोग देते हैं । इस 
पुस्तक में भी उन्होंने. वह अपेक्षा पुरी की है । परमेश्वर उन्हें महषि के कार्य 
की पूति में सदा अग्रसर रखें, दीर्घायु ओर यश प्रदान करें--यही मेरी अन्त- 
भावना है 1 
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प्रिय पंडित रविशंकर द्विवेदी महषि दयानन्द के सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार 
में लगे रहते हैं । मेरे प्रति उनकी भी अटूट श्रद्धा है । उनके सहानुभूति और 
सहयोग भी दृष्टि से ओझल नहीं किए जा जकते हैं । वे सदा महषि के कार्य 
में अग्रसर रहें, यही मेरी कामना है । 

आर्य समाज काकड़वाड़ी बम्बई और उसके अधिकारियों, श्री ओमप्रकाश 
जी मेहरा बम्बई और उनकी धर्म परायणा पत्नी श्रीमती कमलावती मेहरा, श्री 
आर० डी० शर्मा वैदिक परमार्थश्रम बम्बई, प्रिय आदित्य सिंह प्रताप सिंह 
शुर जी वल्लभदास, श्री Fo रामकृष्णप्पा. श्री विजय कुमार, श्री सुरेन्द्र जी 
गोयल, श्री बलवीर जी गोयल आदि महानुभावों ने सहानुभूति और सहृदयता 
मेरे प्रति दिखाई उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं । 


मेसर्स सैनी प्रिण्ट्स, पहाड़ी धीरज, दिल्ली के मालिक श्री चन्द्रमोहन जी 
शास्त्री ने पुस्तक के मुद्रण, प्रूफ शोधन, साज सज्जा के कार्यो में हृदय से 
सहयोग दिया तदर्थ धन्यवाद देता हूं । 

मेरी सभी पुस्तकों का पठित, विचारक, अन्वेषक वर्ग और साधारण पाठकों 
में बड़ा सम्मान हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक का भी वैसा ही 
समादर होगा | 

वैद्यनाथ शास्त्री 
बड़ौदा 
= अगस्त १६७६ 
श्रावण पूणिमा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदिक यज्ञदर्शन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्व० रामप्रकाश मेहरा 
जन्म १९१२ मृत्यु २४ जुलाई १९७७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
१ ` it im |i 


w रे 
it 25 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Oe जि 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषयानुप्रवेश 


प्रस्तुत पुस्तक का नाम वैदिक-यज्ञदर्शन है । इसमें वैदिक यज्ञों का दर्शन 
वर्णित किया गया है --यह नाम से ही विदित हो जाता है । दर्शन यथार्थ ज्ञान 
है अतः यज्ञो का यथार्थ ज्ञान इस पुस्तक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । जहां 
यह समझना एक भारी भूल है कि वेदों का मुख्य विषय केवल कर्मकाण्ड और 
संस्कार आदि हैं वहाँ उससे भी अधिक महती भूल यह है कि वेदों को केवल 
आध्यात्मविषयक ही समझा जावे । तथा यज्ञ आदि को बाद की कल्पना वा 
कल्पित क्रियाकलाप ही समझा जावे । वेद जहां कर्मकाण्ड के उन्तायक हैं 
वहां ज्ञान-विज्ञान के आकर हैं । वेदों के यज्ञ और कर्मकाण्ड भी ज्ञान-विज्ञान 
से ओतप्रोत हैं । यह धारणा इस पुस्तक के अध्ययन से परिपुष्ट होगी । 
मैंने जहां अनेक ग्रन्थ विविध faai सम्वन्धी भिन्त भिन्न विषयों को 
लेकर आर्यभाषा और आंग्लभाषा आदि में लिखे हैं वहां इस ग्रंथ को लिखने 
की मेरी इच्छा प्रवल हुई जब मैंने कर्मकाण्ड के वर्तमान बिगड़ते रूप को 
“देखा । जो चाहता है वही और जैसा चाहता है मनमाना व.मंकाण्ड बना लेता 
है । यज्ञ की तो अनेकों विधियां लोगों ने अपनी वना रखी हैं 1 महषि की विधि 
को न समझने वालों ने भी उनके नाम पर अपनी विधियां चालू कर रखी हैं । 
संस्कारविधि का कोई भी संस्कार समझने की क्षमता होया नहीं परन्तु 
संस्कार कराने का ठेका ले रखना और महा पुरोहित बन जाना । इन बातों को 
देखकर वास्तविकता को प्रकट करने के लिए इस ग्रन्थ की रचना की गई। 
ग्रन्थ के विषय को सरलता से समझाने का प्रयत्न किया गया । परन्तु विषय 
को दृष्टि में पूरे सच्चे रूप में रखने के लिए कितना भी यत्न किया जावे कुछ 
न कुछ गुढ़ता तो रहती ही है । इसलिए कि यह एक दर्शन है, रहस्य है । इस 
“तथ्य को यहाँ दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए कि जिस वेदाङ्ग अर्थात्‌ 
-कल्पविज्ञात ने यज्ञादि को बताया है उसी ने दर्शन विद्या के आकर उपाङ्ग का 
भी उपस्थापन किया है । भारतीय छः दर्शन उपाङ्ग हैं । ये किस अङ्ग से संबद्ध 
उपाङ्ग है--यह एक ऐसा प्रश्‍न है कि जिसका समाधान आवश्यक है । महषि 
“दयानन्द के विचार इस प्रश्‍न का समाधान करते Fi अर्थात्‌ दर्शनरूपी उपाङ्ग 
कल्प अङ्ग से सम्बद्ध है । कल्प अङ्ग में जहाँ गृह्य, श्रौत्र आदि कर्मो, यज्ञ और 
यज्ञाङ्गो का प्रतिपादन है वहां धर्मसूत्र वाले कल्पांश से दर्शन-विद्या का भी 
“उद्धव होता है । गृह्यसूत्र गृह्यकमे, श्रौतसूत्र श्रौतकर्म का प्रतिपादन करते हैं । 
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शुल्वसूत्र वैज्ञानिक तथ्यों का और गणित एवं रेखागणित का प्रतिपादन करते 
हैं । धर्मसूत्र दार्शनिक दृष्टि का पल्लवन करते हैं । 

दर्शन-विद्या के मुख्य केन्द्र बिन्दु ईश्वर, जीव, जगत्‌, कर्म, कर्मफल, वर्णा- 
श्रम-धर्म, इह लोक, परलोक, भोग और अपवर्ग तथा उसकी सिद्धि आदि zt 
इनमें किसको प्रमाणविद्या अर्थात्‌ ज्ञानशास्त्र और किसको प्रमेथ-विद्या अर्थात्‌ 
सत्ताशास्त्र कहा जावे इसका भी वर्गीकरण किया जाता है। साथ ही नीति- 
मीमांसा क्या है--इस पर भी दर्शन ही विचार करता है । इसका वर्णन ad- 
सूत्रों में बीज रूप से मिलता है, धर्म सूत्र ही स्मृतियों के भी आधार हैं । जिन 
ऋषियों के गृह्य, श्रौत और धर्ससूत्र आदि पाये जाते हैं बहुधा स्मृतियाँ भी 
उन्हीं की पाई जाती हैं । 

वायुद्षण आदि की समस्या और यज्ञ 

वर्तमान समय में जल और वायु के दूषण की समस्यायें सामने उपस्थित 
हैं और साथ ही aaa बड़ी समस्या बुद्धिरषण की भी है । यज्ञ से इन सबका 
ही समाधान हो सकता है । यज्ञ एक ऐसा माध्यम है कि वायु और जल आदि 
के टूपणों का निवारण इससे हो सकता है । बुद्धिदूषण को भी यह दूर कर 
सकता हे | 

प्रश्‍न यह्‌ उठाया जाता है कि प्रतिदिन थोड़ा सा घी और सामग्री द्वारा 
किया जाने वाला यह यज्ञ वायुदूषण के महान्‌ ओघ को कॅसे दूर कर सकता 
है । प्रतिदिन फॅक्टरियों का जितना धुवां वायु को दूषित करता है उसमें यह 
छोटी सी मात्रा का यन्नधूम समुद्र में बिन्दु के बराबर अर्थात्‌ न के समान 
होगा | परन्तु प्रश्‍न करने वाले यह नहीं जानते कि यज्ञ कितने बड़े बड़े होते 
हैं । यदि इन बड़े बड़े यज्ञों को स्थान-स्थान पर किया जावे तो यह यज्ञधूम इतना 
अधिक होगा कि उस दूषक वायु को मिटा सकेगा । फॅक्टरियों आदि के द्वारा 
उत्पादित aza मात्रा की दूषित वायु को यज्ञधूम की एक मात्रा शुद्ध कर 
सकती g l 

इसके अतिरिक्त यह भी तो सोचना चाहिए कि संसार में मानव की 
आबादी कितनी है । यदि दो अरब मनुष्य सभी यह थोडा थोडा यज्ञ प्रतिदिन 
करें तो यह कितना बड़ा धूम समूह प्रतिदिन उत्पन्त होगा । यह तो इतना 
अधिक होगा कि ga gza को भी मिटावेगा और अपना प्रचुर अवशिष्ट 
प्रभाव आगे के दूषणों को भी दूर करने के लिए जमा waar । वृक्ष, बल्ली, 
वनस्पति आदि को इतना प्रभावशाली बनावेगा कि बहुत सा वायुदूषण ये वृक्ष 
आदि ही चूस लेंगे । 
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बुद्धि के दूषण क्या हैं? 


१--किसी निश्चय वा निर्णय का समय पर न होना 

२--अच्छे बुरे का, कार्य अकार्य का, परिज्ञान न कर सकता | 

३-ठीक समझ का न होना । 

४--स्मृति का समय पर ठीक कार्य न करना | 

५--ब्रत का जीवन में अभाव होना । 

६--अनुशासन का जीवन न होना | आदि । 

यज्ञ एक ऐसा धर्मानुशासन है जो बुद्धि के इन सभी प्रदूषणों को दूर करने 
की क्षमता रखता है। 

यज्ञ का ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्ध कसे 

यज्ञ एक विचार पूर्वक कर्म है-यह तो आपत्ति करने वाला भी स्वीकार 
करेगा । मानव जिन कर्मो को करता है वे दो प्रकार के होते हैं । एक विचार- 
पूर्वक और दूसरा स्वतः । एक इच्छापुर्वक और दूसरा अनिच्छा-परर्वक | श्वास 
आदि का लेना शरीर की रक्षा करने के लिए आवश्यक क्रियायें हें । इनके 
सम्पादन में हमें इच्छा करने वा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती । ये 
हमारी इच्छा पर निर्भर भी नहीं । जो क्रियाएं अच्छा करने और बुरा करने 
से सम्बन्ध रखती हैं उनमें हमारी इच्छा और विचार का पूरा स्थान है । हम 
चाहे करें और चाहे न करें। हम अच्छा करें या बुरा करें। यज्ञ भी एक 
उत्तम और इच्छापूर्वक किया जाने वाला कमं है । यह विचार-पूर्वक संपादित 
किया जाता है। जहाँ विचार है वहां ज्ञान और विज्ञान का अभाव हो यह 
सम्भव नहीं । l p 

यज्ञो में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनमें उदात्त विचार पाए जाते हैँ । समस्त 
वेद मन्त्रों से भी यज्ञ किया जा सकता है । सभी मन्त्रों को यदि देखा जावे तो 
उनमें ज्ञान-विज्ञान का वर्णन मिलेगा ही। इस विषय का इस ग्रन्थ में सम्बद्ध 
प्रकरण में प्रतिपादन किया गया है । उसे पढ्ने से इस विषय का पूरा परिज्ञान 
मिलेगा । यहां पर विषय के स्पष्टीकरण के लिए कुछ विचार दिए जाते हैं | 

नीचे निम्नलिखित वाक्य जो वेदों से उद्धत किए जाते हैं ध्यान देने 
योग्य हैं -- 

१, ऋतस्य देवा अनुव्रता गुः (o १-६५-२) 

२. दश च मे शतं च मे (HAT ५-१०-१०) 

३. भिनद्वलस्य परिधींरिव त्रितः (ऋ० १-५२-५) 
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४. ईशानकृतो धुनयो रिशादशो वातान्‌ विद्युतस्तविषेभि क्रत । 

(Æo १-६४-५) 

५. (मित्रावरुणौ) धियं घृताची साधन्ता । (o १-२-७) 

६. विश्पति सप्तपुत्रम्‌ (ऋ० १-१६४-१) 

इनका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है : -- 

१. विश्व ब्रह्माण्ड की समस्त दिव्य शक्ति शाश्वत सृष्टि-नियम का अनु- 
गमन करती हैं । 

२, हमारे लिए दश संख्या ओर शत संख्या हो । 

३. विद्युत्‌ मेघ को इस प्रकार छिन्त-भिन्न करती है जिस प्रकार त्रिकोण 
वतुले की परिधि को काट देता है। 

४. ART उत्तर पूर्व दिशा के कोण को बनाते हुए लहर को प्रकट करते 
हुए और मृत कणों को समाप्त करते हुए अपने Rawat से वायु और 
विद्युत्‌ को उत्पन्न करते हैं । 

५. मित्र और वरुण तप्त किये गये और संयुक्त किए गये जल के उत्पन्न 
करने की क्रिया को संपन्न करते हैं । 

६. सूर्य सात प्रकार की किरणों वाला है । 

इन उपर्युक्त मंत्र खण्डों का अध्ययन यह्‌ स्पष्ट बताता है कि ये विज्ञान से 
गर्भित हैं | यदि इनमें प्रकट किये गये विचार विज्ञान नहीं तो और क्या कहे 
जा सकते हैं । कोई भी व्यक्ति इनको पढ़कर इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि 
इनमें, विज्ञान की शिक्षा दी गई है । यही स्थिति वेद के सभी मन्त्रों की है । 
उनमें किसी न किसी प्रकार का विज्ञान पाया जाता है। 

यज्ञों के प्रसंग में जो शान्तिकरण के मन्त्र पढ़े जाते हैं उनमें यजुर्वेद का 
निम्न मन्त्र संगृहीत है :-- 

| शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः । 
शन्तः कनिक्रदद वः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॥ 
यजुः ३६।८ 

इस मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार है — 

हमारे लिए कल्याणकारी वायु बहे, सूर्य हमारे लिए सुखद रूप में तपे, 
दिव्य शक्ति वाला मेघ गर्जता हुआ बरसे और हमारे लिए कल्याणकारी हो । 

यहाँ पर मन्त्र में वायु के बहने और सूर्य के तपने की वात कही गई है। 
इन दोनों का एक दुसरे से पूरा सम्वन्ध है । बिना इनके सहयोग के वृष्टि का 
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होना व मेघ का बनना हो ही नहीं सकता है । परन्तु मन्त्र में एक तथ्य और 
भी खोला गया है । वह यह है कि मेघ गजेता हुआ बरसे, वर्षा हो परन्तु गरजते 
हुये मेघ से वर्षा हो । यदि मेघ का गर्जना और विद्युत्‌ की चमकाहट आदिन 
हो तो रोग के कृमियों का विनाश न हो, भूमि और खाद आदि में उपजाऊ 
शक्ति नहीं आती है । विद्युत्‌ के पतन से प्राणवायु तथा ओजोन अधिक मात्रा में 
उत्पन्न होकर वायुमण्डल में Herat है । इस लिए मन्त्र में कहा गया कि बादल 
बरसे ही नहीं अपितु गरजता हुआ बरसे । 

यज्ञों और कर्मकाण्ड के प्रसंग में जो स्वस्तिवाचन किया जाता है उसमें 
सामवेद का निम्न मंत्र भी आता है । मंत्र इस प्रकार है :-- 


अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
निहोता! सत्सि बहिषि ॥ साम० १॥१ 


सामवेद उपासना-काण्ड है ! मन्त्र में उपासना की भावना है । परन्तु 
उपासना के साथ साम का अर्थ समन्वय भी है । सृष्टि में एक समन्वय पाया 
जाता है । अतः प्रसंग से इस मन्त्र में सृष्टि-रचना से सम्बन्ध रखने वाले एक 
दार्शनिक एवं वैज्ञानिक तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है । उसे भी आंखों से 
ओझल नहीं किया जा सकता है । इस दृष्टि से भी इस मन्त्र का अर्थ होगा | 
दोनों ही अर्थ नीचे क्रमशः दिये जाते हैं । 

१. हे स्वयं प्रकाश परमेश्वर ! आप हमारे द्वारा प्राथित हुये हमारी 
आत्मा को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने हेतु भौर समस्त उत्तम पदार्थों को 
प्रदान करने के लिए हमारे अन्दर प्रकाशित हूजिये | आप हमारे हृदय में श्सदा 
विराजमान हैं। 


२. यह अग्नि अच्छी प्रकार जाना गया भोग्य पदार्थो को देने के लिए 
तथा एक साथ लगे अपृथक्‌ लोकों को पृथक्‌ करने के लिए भली प्रकार से 
aaa व्याप्त होता है । यह यज्ञ का होता है और अन्तरिक्ष में ब्यापक है । 

वैज्ञातिकी प्रज्ञा के धनी यज्ञ-व्याख्याकार शाखाओं और ब्राह्माण ग्रन्थों के 
रचयिताओं ने इस रहस्य को समझा और उद्घाटित किया । वे इस तथ्य को 
प्रकट करते हैं कि पूर्वावस्था में सूर्यं ओर पृथिवी लोक एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
होते हैं । अग्नि उन्हें पृथक्‌ करता है । अतः तैत्तिरीय शाखा का कथन है कि 
कि यह “अग्न आयाहि वीतये” जो कहा है, वह इन दोनों लोकों को पृथक्‌ 
करने के लिए कहा गया है । यह तथ्य तैत्तिरीय शाखा ५।१।५ और शतपथ 
ब्राह्मण १।४।१।२२-२३ में प्रकट किया गया है । 
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यही कारण है कि यज्ञ की व्याख्या करते हुए व्राह्मण और शाखा ग्रन्थ 
इन वैज्ञानिक रहस्यों का भी उद्घाटन करते हैं । यज्ञ स्वयं भी एक वैज्ञानिक 
कर्म है । अतः उससे विज्ञान का सम्बन्ध है ही । यज्ञ में जो सामग्री जलाई 
जाती है उसको भी तो वैज्ञानिक दृष्टि से ही निर्धारित किया गया है। ग्रन्थ 
में प्रसंग से विस्तार के साथ यह स्पष्ट कर दिया गया है। 


ऋत श्रौर यज्ञ 


वेदों में ऋत पद का अनेक अर्थो में प्रयोग है । परन्तु सभी अर्थ किसी न 
किसी विशेष महत्व को लिए हुए हैं । ऋत का अति महत्वपूर्ण अर्थ सृष्टि का 
शाश्वत नियम है। इस नियम पर सृष्टि के पदार्थ कार्य कर रहे हैं । यह 
नियम azz है । इस नियम का प्रवर्तक होने से भगवान्‌ को 'ऋतस्य गोपाः 
अर्थात्‌ शाश्वत नियम का पालक कहा जाता है । ऋत के अध्ययन से विविध 
विद्यायें प्रकाश में आती हैं। वेद ऋत का अध्ययन है और परमेश्व र-प्रदत्त 
ब्रह्माण्ड का ज्ञान है । 

ऋत पद यज्ञ के अर्थ में भी वेद ओर वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होता है । 
जहां यज्ञ नाम उसका देवपूजा, संगतिकरण और दान के कारण है वहाँ ऋत 
उसका नाम इसलिए ज्ञात होता है कि वह नियमों, adi, अनुशासन, सत्य, 
नीतिमत्ता के सिद्धान्तों और सृष्टि-नियमों के आधार पर आधारित है । ऋत 
पद के भाव को बताने के लिए शतपथ आदि ब्राह्मणों में निम्न वाक्य पाये 
जाते 

° १ (यजुः १२।१०; ३५।२०) सत्यं वा ऋतम्‌ । To ७।३।१।२३ (यजुः 
१२।१४) ऋतमिति सत्यमित्येतत्‌ । श० ६।७।३।११. 

२--ऋत भित्येष (सूर्यः) वे सत्यम्‌ । Yo ४।२० 

३-_अग्निर्वा ऋतम्‌ । तैश २।१।११।२ 

४--चक्षुर्वाक्रतं तस्माद्यतरों विवदमानयोराह्‌ अहमनुष्ठ्या चक्षुपादर्शमिति 

तस्य श्रद्धधति । ऐ० २1४० 
--मनो वा ऋतम्‌ । So Fo ३।३६।५ 
६- ब्रह्म वा ऋतम्‌ । To ४।१।४।१० 

७ — ओमित्येतदेवाक्षरमृतम्‌ | जे० उ० ३।३६।५ 
. यहां उन उपयुक्त वाक्यों में सत्य, सूर्य, अग्नि, चक्षु, मन, ब्रह्म और 
‘aly’ अक्षर को ऋत कहा गया है । यहां ऋत के जितने अर्थ बताये गये हें 
सभी का यज्ञ से सम्वन्ध पाया जाता है । यज्ञ की प्रतिष्ठा सत्य पर है । सत्य- 
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ज्ञान, सत्यवाणी, सत्यकर्म, सत्यश्रद्धा, सत्यनियम और सत्यनिश्चय के बिना 
कोई यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सकता है । यह सत्य ही मूल है जिससे यज्ञ को 
पल्लवित किया जाता है । 

अग्नि और सूर्य का यज्ञ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । अग्नि के बिना यज्ञ 
होता नहीं और सूर्य किरणें ही अग्नि के द्वारा यज्ञ में हुत पदार्थों को प्राप्त 
कर आकाश में सुरक्षित करती और रासायनिक परिवर्तन से विविध कार्यों 
का सम्पादन करती हैं । अग्नितत्व वाहक है । इससे बढ़कर यज्ञ का और कोई 
उत्तम माध्यम नहीं है। यह हुवि को जलाकर उसके सूक्ष्म तत्त्वांश को सभी 
देवों तक पहुंचा देता है । 

चक्षु के कार्य की उपादेयता सुतराम्‌ सिद्ध है । यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि चक्षु की प्रधानता ज्ञान के क्षेत्र में देखी जाती है। जब किसी वस्तु पर 
दो व्यक्ति विवाद करते हैं और यह कह दिया जाता है कि यह चक्षु से देखी 
बात है तब विवाद का स्थान नहीं रह जाता है। चक्षु से तात्पर्य समस्त 
प्रत्यक्ष की साधन इन्द्रियों से है। चक्षु यहाँ पर उपलक्षण है। प्रत्यक्ष की 
प्रामाणिकता सिद्ध है । अत: इसी आधार पर प्रमाणमीमांसा वा ज्ञानमीमांसा 
का उद्धव होता है । 

यज्ञ मन का विचारपुर्वक कार्य है। मन की पवित्रता के लिए भी यह 
सम्पन्न किया जाता है । मन के ठीक रहने पर ही यह यज्ञ रूपी कर्म सुचारु 
रूप से चलता है । मन में विकार हो और वह कार्य पर जमे नहीं तो यज्ञ में 
विघ्न उत्पन्न होगा । वाणी और मन के मिथुन से यह यज्ञ चलता है । 

ब्रह्म जहाँ भगवान्‌ का नाम है वहाँ वेदज्ञान को भी ब्रह्म कहा जाता FZ 
ओम्‌ परमेश्वर का वाचक है और यज्ञ में वेदमन्त्र और परमेश्वर देवता हैं । 
ये यज्ञ के प्रधान तत्व हैं । इनके ज्ञान के लिए और इनके उद्देश्य को लेकर 
यज्ञ के रूप की समृद्धि होती है । 

ब्राह्मणग्रन्थ जो यज्ञ के आकर ग्रन्थ हैं यज्ञ का प्रतिपादन करते हुए उसके 
स्वरूप को स्पष्ट करते हैं । जो भी मंत्र वे अपने व्याख्यान के प्रसंग में लेते हैं 
उसके सभी पहलुवों पर प्रकाश डालते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ निम्न व्यवस्था का 
अनुवर्तन करते हैं :— 

१. मन्त्र का अर्थ । 

२. यौगिक निरुक्ति जो वेद के शब्दों पर की जाती है 1 

३. यज्ञ के रूप की समृद्धि करता और निहित क्रियावों की वैज्ञानिकी 
व्याख्या करना । 
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४. वेद के शब्दों का सृष्टिगत पदार्थो से सम्बन्ध स्थापित करना | 

५. यज्ञ पद के व्यापक अर्थ को लेकर यज्ञों की प्रक्रिया का संगमन करना 
तथा मन्त्रार्थं को उसी दृष्टि से खोलना । 

६. वेद छन्द हैं, देवतामय हैं, मंत हैं, ज्ञान के आकर हैं--इन तथ्यों की 
पुष्टि करना । 

जब यज्ञ किये जाते हैं तब इन बातों का पुरा ध्यान रखा जाता है। इसी 
लिए मन्त्रों का क्रिया में विनियोग करने में इन सभी बातो को विचार कर 
विनियोग निर्धारित किये जाते हैं। विनियोग निर्धारण करने वाले शास्त्र 
स्वयं एक विद्याग्रन्थ हैं और विज्ञान हैं । प्रसंग से इनका भौ ग्रन्थ में वर्णन 
किया गया है । 

यज्ञ के विज्ञान को नीचे लिखा मन्त्र भली प्रकार खोलता है-- 

चत्वारि IRI त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेश ॥ 

Fo ४1५८1३ 

अर्थ--चारों वेद जिसके आश्रय हैं, प्रातः, माध्यन्दिन और सायं जिसके 
तीन सवन है, हविर्धान ओर प्रवर्ग्य जिसके दो शिर स्थानीय हैं, गायत्री आदि 
सात छन्द जिसके हस्त के समान हैं ऐसा यह समस्त कामनाओं का पुरक यज्ञ 
मंत्र, ब्राह्मण और कल्प विज्ञानों से तीन प्रकार से बंधा हुआ मनुष्यों में स्थिति 
पाये हुये है । 

यहाँ पर यज्ञ-सम्बन्धी तीन विज्ञान वणित हैं। वे हैं मंत्र, कल्प और 
ब्राह्मण । चारों वेदों के मन्त्र ऋग्‌, यजु: और साम रूप से तीन प्रकार को 
संज्ञा यज्ञ परिभाषा में धारण करते हूँ। इन्हीं को त्रयी विद्या भी कहा 
जाता है । 

यहाँ पर विशेष स्मरण रखने योग्य है कि वेद चार हें तीन नहीं । परन्तु 
चारों वेदों के मन्त्रों का प्रकार तीन संज्ञा के अन्दर व्यक्त किया गया है। ये 
dala यज्ञ की परिभाषा के अनुसार हैं। मीमांसा आदि में इसका वर्णन 
किया गया है। 


इन तीन संज्ञा वाले मंत्रों का मन्त्रशब्द से बोध आता है। कभी कभी 
अन्य शास्त्रों के वचन भी कर्मों में विनियुक्त किये पाये जाते हैं परन्तु वे इनके 
आधार पर और यज्ञ को धारणावों को सिद्ध करने वाले होते हैं । 
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कल्प वह विज्ञान है जिसके द्वारा मन्त्रों का adams में सुनिश्चित: 
विनियोग किया जाता है । पूर्व ऋत और यज्ञ उपशीर्षक में विनियोग के लिए 
जिन बातों को आवश्यक बताया गया है--यह कल्प विज्ञान उनका पूरा-पूरा 
विचार करके विनियोग का निर्धारण करता है । 


ब्राह्मण पद से यहां पर ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं बल्कि उनमें afna मुख्य विज्ञान 
को लेना चाहिए । ब्राह्मण क्या विज्ञान है ? इसका वर्णन पूर्व कर दिया गया 
है । जो इसी प्रकरण में पृष्ट १६ पर अंकित किया गया है । इसके द्वारा यज्ञ 
के रूप की समृद्धि और कर्म की सम्पन्तता होती है। ऋत और यज्ञ की 
व्याख्या से यज्ञ के इस समृद्ध रूप को बतलाना ही यहाँ पर अभिप्रेत था । 


यज्ञ में ag वा मनुष्य आदि को डालने का कोई विधान नहीं है : 


वैदिक यज्ञों में पशु के दान का विधान तो है परन्तु पशुमार कर डालने का 
कोई विधान नहीं है । यजुर्वेद के २४ वें अध्याय मे बहुत से जलचर, स्थलचर 
और नभश्चर पशुओं के नामों का परिगणम किया गया है। साथ ही 
'आलभते' क्रिया का प्रयोग किया गया है। उवट और महीधर आदि भाष्यकारों 
के अनुसार यह आश्वमेधिक पशुओं के वर्णन का अध्याय है । परन्तु प्रश्‍न यह 
उठता है कि क्या ये सभी पशु यज्ञ में डाले जावे, यह अभिप्रेत है । : क्योंकि 
यहाँ पर तो सभी प्रकार के पशु पक्षी, शुकर, GT आदि का वर्णन है । उल्लू 
का भी वर्णन है । क्या ये सभौ पशु यज्ञ मे डाले जाने के लिए ही हैं । महीधर 
और उवट का आशय वाममागे के सिद्धान्तों से ओत प्रोत है परन्तु स्पष्ट 
रूप से मारने वा यज्ञारिनि में इनके डालने की बात वे भी नहीं कहते हैं । 

'आलभते' क्रिया का अर्थ 'मारना' लिया जाता है। यह साधारण अर्थं है । 
परन्तु इस साधारण अर्थ से विशेषार्थ का सदा के लिए अपलाप हो जावे और 
वह लिया ही नहीं जावे ऐसा विधान कहीं पर नही है। हन्‌ धातु का अर्थ 
हिसा भी है और गति भी है । सामान्य अर्थ हिंसा और विशेषार्थं गति है। 
पुरुष स्त्री के शरीर का एक अङ्ग 'जघन' कहा जाता है 'जंघा' भी नाम 
है ही । यह हन्‌ धातु से बना है परन्तु यहाँ पर॑ हिसा अर्थं नहीं गति अर्थ को 
ही लेकर शब्द का व्याकरण किया जाता हे । 

इसी प्रकार 'आलभते' का जहां मारना अर्थ होता है वहाँ उसका आप 
aay अर्थात भली प्रकार प्राप्त करना अर्थ भी होता है । भली प्रकार a 
प्राप्त करना अर्थात्‌ इनका ज्ञान करना अभिप्रेत है। आलभते क्रिया का 
अर्थ उवट और महीधर ने भी 'तियुनक्ति' किया है । आलभते' अर्थ यदि 
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मारना. ही है तो फिर 'नियुनक्ति' अर्थात्‌ नियुक्त करना किस. प्रकार 
से हो गया । इससे यह तो सिद्ध है ही कि 'आलभते' का अर्थ मारना मात्र 
ही नहीं है। उसके अन्यार्थ भी हैं । 


'आलभते' का अर्थं भली प्रकार प्राप्त करना अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करना 
है--इस सम्बन्ध में मैं विचार करने से पूर्व आचार्य यास्क का एक सन्दर्भ 
उद्धत करके यह दिखाना चाहता हूं कि यहां पशुओं का ज्ञान प्राप्त करना ही 
अभिप्रेत है । य।स्क कहते हैं :-- 


अधोरामः सावित्र इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते । 
सः कस्मात्‌ (गुण) सामान्यात्‌ ? इति 
अधस्ताद्वेलायाम्‌ तमो भवति एतस्मात्सामान्यात्‌ 
अधस्तात्तमोऽधस्तात्कृष्णः ॥ 
अर्थात्‌ पशुपक्षी भी काल आदि का ज्ञान कराते हैं । इसलिए वे सूर्य वा 
अन्य अग्नि आदि पदार्थो के पशु कहे गये हैं। उनके निमित्त मारे जाने वा 
यज्ञाग्नि में डाले जाने के लिए नहीं । 
यास्क के वाक्य का अर्थ यह है कि अधोराम नामक पक्षी सविता अर्थात्‌ 
सूर्य का है। ऐसा ही पशु समाम्नाय से ज्ञात होता है । किस समानता से यह 
सविता का पशु है? इस समता से कि समय पर नीचे को तरफ अन्धकार 
होता है और ऊपर की तरफ प्रकाश होता है। यह पशु भी नीचे के भाग से 
काला है । अतः यही समता है। 


पुनः यास्क prag पक्षी को भी सावित्र अर्थात्‌ सूर्येसम्बन्धी पशु कहता 
है । यह किस समानता से ? इस का उत्तर वह देता है कि चूँकि यह पक्षी 
काल का ज्ञान कराता है अत: यह सविता का पशु है । 

इस प्रकार से यास्क ने इस रहस्य को खोल दिया कि यजुर्वेद के २३ वें 
२४वें अध्याय में जिन पशुओं आदि को जिन देवताओं के सम्बन्धी गुणों वाला 
कहा गया है उनसे उसी प्रकार का परिज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

अब 'आलभेत' शब्द पर विचार करना चाहिए । यास्क के उद्धरणों से यह 
सिद्ध हो गया कि इस पशु समाम्नाय में कहे गए पशुवों को जिन पदार्थो से 
सम्बद्ध कहा गया है उनके गुणों आदि की किसी समानता को लेकर ही ऐसा कहा 
गया है । तथा उवट और महीधर के भाष्यों के आधार पर यह सिद्ध है कि 
“आलभते' क्रिया का अर्थ केवल मारना नहीं है । वे स्वयं 'नियुबत करना' अर्थ 
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भी करते हैं । 'आलभते' "उ को सम्यक्‌ तौर पर समझने के लिए नीचे लिखे 
उद्धरणों पर विचार करना चाहिए :-- 

अथास्य दक्षिणांसमधि हृदयमालभते | पारस्कर-गू० २।३।१ 

वरो वध्वा दक्षिणांसमधि हृदयमालभते | पारस्कर १।१।८ 

अर्थ -आचार्य गुरुकुल में प्रवेश के समय शिष्य के दाहिने कन्धे के साथ 
हृदय का स्पशे करता है । 

वर वधू के दाहिने wet के साथ हृदय का स्पर्श करता है। यहाँ 
'आलभते' क्रिया का अर्थ स्पर्श करना” है । 

इसी प्रकार 'आलंभन' संज्ञपन, अवदान और विशसन पदों के अर्थो के 
विषय में भी समझना चाहिए । इनका भी अर्थ सर्वत्र “मारना मात्र' नहीं हुआ 
करता है । इनके अन्यार्थ भी हैं। कुछ प्रमाण नीचे दिए जाते हैं :-- 

१--स्त्रीणां प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च । मनु० २1१० 

२--संज्ञपनं वो मनपोश्थो संज्ञपनं हृदः । 

अथो भगस्य यच्छान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥। AAT ६।१०।६५ 

अर्थ-- १--ब्रह्मचारी को विद्यार्थी जीवन में किसी स्त्री का दर्शन स्पर्शन 
आदि नहीं करना चाहिए । 

२--हे मनुष्य ! तुम्हारा मन अच्छे ज्ञान से पूरित हो, तुम्हारा हृदय ज्ञान 
के प्रेम से भरपूर हो, मैं तुम्हें ऐश्वर्य को देने वाला जो परिश्रम है उससे 
भली प्रकार ज्ञान कराता हूं । यहाँ पर इन प्रमाणों में 'आलंभन' का अर्थे स्पशे 
और संज्ञपन का अर्थ जानना और जताना है। इसी प्रकार अवदान आदि 
शब्दों के अर्थ वही हैं जो उनके धात्वर्थ से संगत होते हैं। 'अवदान' का अर्थ देना 
है और ‘fanaa’ का अर्थ शिक्षित करना है | 

कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद १०।८५।१३ मंत्र में गाय के मारने का 
स्पष्ट विधान है । परन्तु वे 'गो' का अर्थ केवल गाय ओर 'हन्‌' धातु का अर्थे 
केवल मारना समझते हैं । अन्य अर्थो को हठवादिता और हठधर्मी के आवेश में 
भूल जाते हैं । 

यहां पर उक्त मंत्र और उसके अर्थ को दिया जाता है । इससे भ्रान्ति दूर 
होगी । 

सूर्यायाः वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ | 


अघासु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युह्यते ॥ 
ऋ. १०।८५।१२३ 
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सूय का प्रकाश वा शक्ति जो कि प्रात: और साय की उषावों को उत्पन्न 
करती है, सूय में अपना मूल पाती है । मघा नक्षत्र अर्थात्‌ माघ मास में गौ 
अर्थात्‌ सूयं की किरणे मारी जाती हैं अर्थात्‌ वे तिरछी पड़ती है । यहाँ पर 
इन्‌ धातु का जहां मारा जाना अर्थ हे वहाँ उसमें गत्यर्थं भी मिला हुआ है । 
किरणें तिरछी फंलती हैं--यह आशय है । यहाँ 'हन्यन्ते' क्रिया तिरछे होने 
(Refraction) को प्रकट करती है । यहाँ 'गाव:' का अर्थ सूर्या की किरणे हैं। 
गाय के अर्थ का यहां पर कोई प्रसंग नहीं है । 
कुछ लोग कहते हे कि गायों का मारा जाना वेदविहित है और प्राचीन 
वैदिक आय गोमांस खाते थ । यह धारणा मुर्खतापूर्ण है और वेद के अर्थ को वेद 
को भाषा के माध्यम से न समझने के कारण बहुत से विदेशीय और uae शीय 
विद्वानों ने इसका उद्भाव, विस्तार और प्रचार किया है । वेद में गाय और 
बेल अथात्‌ सपूर्ण गोवंश के व्यक्तियों में से किसी के भी मारने वा खाने का 
विधान नहा हू । 
वेद म गाय को AEAT कहा गया है । अध्न्या का अर्थ अहन्तव्या है अर्थात्‌ 
जो BAL मारो जान वाली नहीं है । इसी प्रकार बैल को अथर्ववेद (६-४-१७) 
में अघ्न्य' कहा गया हे | अघ्न्या पद स्त्रीलिङ्ग है अतः गाय॒ का वाचक है और 
{अघ्न्य' पद पुलिंग होने से बेल सांड बछड आदि का aiaa है ये सभी वेद 
की दृष्टि म अहुन्तव्य हैं । ; 
प्राध्यापक धमन्द्र नाथ शास्त्री ने जो स्वय भी वैयाकरण नहीं हैं 'अघ्न्या' 
पद के व्याकरण को लेकर एक नयी अटकल बाजी लगाई है । वे शायद अटकल 
को तकंशिरोमणि होने से गंभीर तर्क की उपमा दें परन्तु यह तर्क के मूल्य से 
सर्वथा ही विहीन, है । न व्याकरण का आधार ठीक है न तर्क ही । 
वे 'ब्लिट्ज' पत्र में एक लेख में (जिसका उत्तर मैंने अपनी पुस्तक 'जेम्स 
आफ वैदिक विज्ञडम' में अंग्रेजी में दिया है) लिखते हैं कि “पहले ऋग्वैदिक 
काल में आद. हग गो$़स को विशेष पसंद करते थे । परन्तु बाद में जब 
उन्होने गाय के आर्थिक पहलू का मूल्य समझा तो उसके मारने पर रोक लगा 
दी । तथा उन्होंने उसे अध्त्या कहना प्रारम्भ कर दिया । क्योंकि 'अघ्न्या' पद 
ही अपनी रचना से प्रकट करता हे कि पहले गाय हन्तव्य थी बाद में अघ्न्या 
वा अहन्तव्य हुई! 
श्री शास्त्री जी की यह वात गलत है कि ऋग्वेद के समय में आय लोग 
गोमांस खाते थे । प्रथम तो ऋग्वेद का कोई न काल है जैसा वे मानते हैं और 
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न उसका कर्ता कोई मनुष्य है । चारों वेद एक ही समय सृष्टि के प्रारम्भ में 
मानव पर भगवान्‌ की प्रेरणा से आये । जब से वेद में गाय का वर्णन है तभी 
से उसके आर्थिक मुल्य का अद्धुन भी है 
दूसरी व्याकरण सम्बन्धी बात तो बडी ही हास्यास्पद है । अध्न्या पद मेँ 
‘a’ नहीं अर्थ में 'घ्न्या' मारने के अर्थ में है । अतः "पहले मारने का विधान 
होगा तब तो निषेध किया गया । क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है । 
परन्तु शास्त्री जी के इस आधार को माना जावे तो वेदों में भगवान्‌ को 'अकाय 
अनन्त और अमृतः कहा गया है । यहां भी फिर इनका तके लागू किया जाए 
तो भगवान्‌ को पहले शरीर होता रहा होगा, उसका अन्त भी होता रहा होगा 
और वह मरता भी होगा तब उसे बाद में अकाय, अनन्त और अमृत कहा 
गया होगा । यह ऐसे लालबुझक्कडपने की बात है जो उनके अतिरिक्त और 
कोई समझदार व्यक्ति कर नहीं सकता है । 
PY 3 वेद में गाय के मारने का सर्वथा निषेध है और जो गाय को मारता है उसके 
———Tag दण्ड भी बता fear TAE कै। Tee STAT उनके अर्थो के साथ दिए 
Ec « “जाते हैं :-- // aan 
त मा E e घेष्ट । क्र» १०।१०१।१५ 


२-- fag Te RISA T i 
ie S SEESE विश्य मिही ददातु ॥ 
a Tag nec ५ क 0”. pee 
: अथर्व० ५।३।१६ 
३--अन्तकाय गोघातम्‌ | यजु : ३ 
४--यः पौरुषेण क्रविषा समंक्ते,यो अश्व्येन पशुना यातुधानः । यो अध्न्याया: 


भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ui 
Fo १०।८७।१६ i 
५--यदि नो गां हंसि यदि अश्वं यदि पूरुषम्‌ । तंत्वा सीसेन विध्यामो 


यथा' नोऽसो अवीरहा ॥ 1 | 6 53 2 


अथवे० १।१।७४ 
भावार्थ :-- 
१--गाय निरपराध पशु है उसे नहीं मारना चाहिये । 


२--जो लोग गाय को विष आदि देकर मारते हैं उन्हें राजा देश से 
निकाल दे । 


३--गाय मारने वाले को अन्तक अर्थात्‌ मृत्यु के देव को दे देना चाहिए । 
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४--जो मनुष्य के मांस में भाग लेता है, जो घोड़े के मांस का भागी है 


मोर जो गाय के दूध को हर लेता है वह राक्षस है और हे राजन्‌ ! तू उसके 
शिर को काट दे 1, 


५--हे मनुष्य ! यदि तुम हमारे लिए गाय को मारते हो, यदि घोड़े को 
अर यदि मनुष्य को तो तुम्हें सीसे की गोली से मारूगा जिससे तू फिर ऐसा 
पाप नकर सके । 


इन उपर्युक्त प्रमाणों में जहाँ गाय के मारने का निषेध है वहां मारने वाले 
को सख्त दण्ड का भी विधान किया गया है । इसके अतिरिक्त वेद में पशु के 
मांस के खाने का कोई विधान नहीं है । केवल उसके दुग्ध पीने का ही विधान 
qi 
पयो धेनूनां रसमोषधीनां'"'कवयो य इन्वथ । अथवं० ४।२७।३ 
पयः पशुनां रसमोषधीनां वृहस्पति: सविता मे नियच्छात्‌ । 
अथर्व० १६।३१।५ 


इन उपयु क्त मत्रों में ओषधी का रस ओर पशु का केवल दूध ही खाद्य 
माना गया है । मांस नहीं । 


ऋग्वेद ५।४३।११ में क्रमश: उक्षन्ताय' और 'वसान्ताय' पद पड़े हैं । इन 
पर लोग आपत्ति उठते हैं । परन्तु इनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है । इन 
दोनों पदों का अर्थ क्रमशः घृतसिक्त अन्न और घृत में पकाया हुआ अन्न है । 
ये दोनों प्रकार के अन्न खाये पिये जाते हैं। न तो उक्षा किसी प्रकार का अन्न 
है और न वसा ही अन्न है । अत: यहां पर विशेषार्थ को मानकर अर्थ करना 
चाहिए । 

डूबते को तिनके का सहारा--इस उक्ति के अनुसार कुछ लोग यह कहते 
हैं कि वेद में अतिथि सत्कार में गोमांस परसने का विधान है । परन्तु ऐसा 
कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने में वे समर्थ नहीं। श्री राजा राजेन्द्रलाल 
मित्तल, आप्टे, वैदिक एज तथा अन्य पुस्तकों का आश्रय लेकर वे इस प्रकार 
की बात करते हैं | परन्तु न इन उद्धतजनों को ही और न उनका आश्रय 
लेने वालों को ही वेद का कोई परिज्ञान है । एक दूसरे के पीछे चलते हुये 
अपनी भ्रांतियों को सिद्धान्त बनाकर जनमानस को दूषित करते रहते हैं । 
इनका प्रधान अस्त्र आचार्यं पाणिनि का एक सुत्र (दासगोध्नौ संप्रदाने अ० 
३।४।७३) है । ये इस सूत्र का अर्थ तो समझते नहीं केवल 'गोध्न' पद को लेकर 
अपनी कल्पना खड़ी करते हैं । ये कहते हैं कि पाणिनि के अनुसार ‘ated’ 
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वह है जिसके लिए गी अर्थात्‌ गाय मारी जावे । गौ हेँब्यते अस्मे इति गोध्नः 
यद्यपि इस सूत्र में आये “गोध्न' पद का इस प्रकार भी व्याख्यान किया जा 
सकता है । १-- गाय दी जावे जिसके लिए ag गोघ्न है क्योंकि ‘aa’ धातु का 
अर्थ गति है और गति के ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष अर्थ हैं। २--'गौ' 
अर्थात्‌ वाणी दी जाती है जिसके लिए उसका नाम गोध्न है । 

परन्तु हम यहां पर गोध्न अतिथि है इसी पक्ष का सर्वथा निराकरण कर 
देना आवश्यक समझते हैं । प्रश्‍न यहां पर यह होता है कि पाणिनिके सूत्र में 
तो 'गोध्न' शब्द है । इसका अर्थ अतिथि है-यह कहां से आया । पाणिनि 
ने at गोध्न को अतिथि अपने सूत्रों में बताया नहीं है फिर यह अतिथि अर्थ 
कहां से आया । कहना पड़ेगा कि इस सूत्र पर सिद्धान्त कोमुदी आदि के 
रचयिताओं ने अपने ग्रन्थ में 'गोध्न' को अतिथि माना है । यह उनकी गलती 
है । 'गोध्न' का अर्थ अतिथि है- यह पाणिनि को कैसे मन्तव्य बना दिया । 
पाणिनि का आशय ब्रह्मचारी भी हो सकता है जिसे वाणी दी जाती है आचार्य 
के द्वारा । जिसको गाय दी जावे ऐसे राजा वा वर वा ब्राह्मण आदि को भी 
गोध्न कहा जा सकता है । पाणिनि का आशय हन्‌ धातु के प्रयोग से मारने 
मात्र का है यह और जिसके लिए गौ मारी जावे वह अतिथि है, ये दोनों बातें 
किस प्रकार और किस आधार पर मान ली गई । कौन सा जानने का सन्दर्भ 
मिला कि जिससे पाणिनि यही मानते हैं-- ऐसा स्पष्ट हो गया ? 

यहां पर 'गोध्न' पद का अर्थ चाण्डाल वा दुष्ट राक्षस जिसके लिए 'गौ' 
मारी जाती है--यह क्यों न माना जावे ? 2 

गोध्न पद पर विचार 


यहां पर 'गोध्न' पद का स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
इससे पूर्व की पंक्तियों में इसके अनेक अर्थ दे दिए गए हैं और यह भी बता 
दिया गया है कि ‘aq’ धातु को हिसार्थक मानकर 'गोघ्न' पद का अतिथि अर्थ 
पाणिनि को अभिप्रेत हो--ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है । 

'गोष्न' पद का व्याकरण दो प्रकार से किया जा सकता है ओर पाणिनि 
व्याकरण से दोनों ही प्रकार का बनेगा । वे दोनों तरीके इस प्रकार है :-- 

१. गां हन्ति इति गोघ्नः अर्थात्‌ जो गाय को मारता है उसे 'गोष्न' कहा 
जाता है । i 

२. Waa ऽस्मे इति गोघ्नः अर्थात्‌ गाय इसके लिए मारी जाती है अतः 
यह गोघ्न है । 

न 
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इस प्रकार गोध्न के दो अर्थ हुये--गाय को मारने वाला और गाय जिसके 
लिए मारी जाती है । ऋग्वेद १।११४।१० में 'गोघ्न' पद इस प्रथम अर्थ में 
अर्थात्‌ गाय को मारने वाले के अर्थ में प्रयुक्त है । मंत्र निम्न प्रकार हैं :-- 
आरे ते गोघ्नमुत पुरुषध्नं क्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु | 
ast च नो अधि च ब्रूहि देवाघा न: शर्म यच्छ हिवर्हा ॥ 
FEO १।११४।१० 
` अर्थ-हे शत्रुवो के नाश करने हारे राजन्‌ । हमसे अपने उस क्रोध को 
दूर रखें जिससे आप गाय और मनुष्य को मारने वाले को मारते हैं । हमें सुखी 
करें, हमारी रक्षा करें और परलोक को सुखमय करें । 
हां पर गाय को मारने वाले को दण्डाह्य कहा गया है । दण्ड भी थोड़ा 
वा छोटा नहीं । मार देने तक दण्ड है परन्तु किसके लिए ? उसके लिए जो 
गाय का प्रत्यक्षतः मारने वाला है । क्योंकि वह गाय को स्वयं मारता है । 
और मारने रूप क्रिया वा अपराध का वह स्वयं ही कर्ता है। मंत्र से यह तो 
सिद्ध है कि गाय का-स्वयं मारने वाला दण्डनीय है परन्तु जिसके लिए गाय 
मारी जाती है वह अपराधी है वा नहीं : 
पाणिनि ने “दासगोघ्नौ संप्रदाने” सूत्र लिख कर और गोघ्न पद HT HUT 
अर्थ के अतिरिक्त संप्रदान अर्थ में बनाकर इसका समाधान कर दिया। 
पाणिनि यह कहना चाहते हैं कि जो गाय को मारता है वह तो गोघ्न है ही । 
परन्तु जिसके लिए गाय मारी जाती है वह भी गोघ्न है । यहाँ पर गाय मारने 
वाला तो गोघ्न है ही, गाय जिसके लिए मारी जाती है वह भी गोघ्न है । 
यह गोध्न' अतिथि नहीं, चाण्डाल, पापी, राक्षस है अतिथि, वर, राजा, 
ब्राह्मण आदि अर्थ तो इस गोघ्न पद का तब होगा जब 'हन्‌” धातु का अर्थ 
गति होगा | 
एक बात और भी सोचने की है । हाथ में जो हाथ की रक्षार्थ दस्ताना 
धारण किया जाता है वह हस्तघ्न कहा जाता है । क्या यहां पर भी हन्‌ धातु 
का मारना अर्थ लेकर संगति बंठाई जा सकेगी ? कभी नहीं । 


` 


पाणिनि ने अष्टाध्यायी (३1३1८५) 'उपघ्न आश्रये' सूत्र से “उपघ्न' पद 
सिद्ध किया है जिसका अर्थ रक्षा वा पहुंच का स्थान | यहां 'हन्‌' को बिना 
गत्यर्थक माने यह्‌ STA पद आश्रय अर्थ में बनाया ही नहीं जा सकेगा । 

इस प्रकार से पशु, पक्षी, पुरुष आदि को यज्ञ में डालने का कोई भी विधान 
वेद में नहीं है । लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाएं बना रखी हैं जिनका शास्त्र 
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से कोई सम्बन्ध नहीं । इस पुस्तक'में पुरोडाश आदि के सन्दर्भ में अधिक स्पष्टी- 
करण कर दिया गया है । 

जो नाम पशु, पक्षी आदि के पाये जाते हैं उन्हीं नामों की ओषधियां 
आदि और अन्न आदि पदार्थ भी पाये जाते हैं। उन सबका जहाँ पर जैसा 
सन्दर्भ हो वैसा ही अर्थ लेकर चलना चाहिए । 

विश्वकर्मा का सवमेध क्या हे ? 

इस विषय पर विचार करने के प्रसंग में ध्यान देने की बात यह है कि 
यह 'सबंमेध' क्या है । वैदिक कोष के अनुसार 'मेध' यज्ञ का नाम है । यास्क 
निघण्टु ३।३।१२ में ऐसा लिखते हें 

सर्व पद का अर्थ करते हुए ब्राह्मण ग्रन्थों में निम्न वाक्य पाये जाते हैं :-- 

ae विश्वं तत्सर्वम्‌ । श० ३।१।२।११ 

सवे वै तद्यत्सहस्रम्‌ । कौ० ११।७; २५।१४ 

सर्व वै सहस्रम्‌ । Mo ४।६।१।१५ 

प्रजापतिरेव सर्व॑म्‌ । कौ० ६।१५ 

विश्व वा ब्रह्माण्ड जो अपने समक्ष उपस्थित है उसे वैदिक शब्दावली में 
सहस्र और सर्व के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रजापति परमेश्वर भी सर्वे 
है । अतः सर्वमेध वह यज्ञ है । जो प्रजापति=परमेश्वद के द्वारा किया हैं 
और वह सर्व अर्थात्‌ विशव की रचना और सहार से सम्बन्ध रखता ह । इस 
लिये यह सर्वमेध कहा जाता है | 

यह सर्वमेध किसके द्वारा किया जा रहा है ? इस पर निरुक्तशास्त्र के 
प्रणेता यास्क ने लिखा है कि -- 

तत्रेतिहासमाचक्षते । विश्वकर्मा हं भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुह्वा- 
ञ्चकार स आत्मानमपि अन्ततो जुह्णाञ्चकार | 

अर्थात्‌ इस विषय में आ।त्मविद्‌ एक नित्य इतिहास की कल्पना करते हैं। 
वह थह कि भुवन में व्यापक वा भुवन के पालक विश्वकर्मा विश्व के बनाने 
और प्रलय करने वाले परमेश्वर ने सर्वमेध -=अर्थात्‌ विश्व के संहार काल में 
सब भूतों को समाप्त कर. दिया और अन्त में आत्मा अर्थात्‌ अपने सामर्थ्यभुत 
्रकृत्यात्मक सूक्ष्म शरीरों और नित्य आत्माओं को भी प्रलय की गोद में रख 
“दिया । अर्थात्‌ जीव भी जिनके भोग बाकी हैं वे अपने कर्मों सहित प्रलय काल 
में प्रकृति में विद्यमान रहते हैं । 
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यहां पर इतिहास की कल्पना करते हुए ",जुह्वाञचकार” क्रिया का प्रयोग 
किया गया है । एतत्सम्बन्धी मंत्र में भी 'जहवत्‌' क्रिया प्रयुक्त हुई है । यह दोनों 
ही क्रियाएं 'हु' धातु के रूप हैं। g के दो अर्थ हैं दान और अदन | परमेश्वर 
जीवों के लिए संसार की रचना कर उन्हें विश्व को देता है । इसलिए यह उसका 
दान है । वही प्रलयकाल में समस्त विश्व का भदन कर जाता है अर्थात्‌ खा 
जाता है । अथवा कारणरूप में ग्रहण कर लेता है । अदन पद का अर्थ भक्षण 
और ग्रहण दोनों हैं । इस प्रकार 'जुह्वाञ्चकार' वा 'जुह्वत्‌' क्रिया की सार्थकता 
faze? । परमेश्वर के द्वारा सृष्टि करने की इच्छा वा ईक्षण को 'चिकीर्षा' 
कहा जाता है । हरण करने अर्थात्‌ प्रलय करने की इच्छा को 'जिहीर्षा' कहा 
जाता है । यही जगत्‌ की रचना और प्रलय विश्कर्मा का सर्वमेध है । 

विश्वकर्मा पद के निम्नलिखित अर्थ पाये जाते हैं :— 


वाग्‌ वे विश्वकर्मा । श० ८।१।२।६ 

प्रजापति विश्वकर्मा । श० ७।४।२।५ 

सम्वत्सरो विश्वकर्मा । ऐ० ४।२२ 

असौ वै विश्कर्मा यो ऽसौ (सूर्यः) तपति । 

कौषी० ५।५; Alo Fo १।२३ 

असौ (द्यौः) विश्वकर्मा । o ३।२।३।७ 

विश्वकर्मायमर्निः । श० ६।२।२।२ 

अयं वै वायुविश्वकर्मा । श० ५।१।१।७ 

इन उपर्युक्त उद्धरणों में वाक्‌, प्रजापति, सम्वत्सर, सूर्य, अग्नि और 
वायु को विश्वकर्मा कहा गया है। ये सभी जगत्‌ के लिए आवश्यक हैं अतः 
सवेमेध इनसे सम्बद्ध है । 

यह इतिहास कल्पित नित्य आख्यान है जो विषय को समझाने के लिए 
गढ़ा जाता है । यह व्यक्ति-विशेष आदि का इतिहास नहीं । वेद में अनित्य 
इतिहास जो व्यक्ति-बिशेषों से सम्बद्ध होते हैं, नहीं है । इस विषय का fad- 
चन मैंने अपनी पुस्तक वैदिक-इतिहास-विमर्श . में कर दिया है। विस्तार से 
वहाँ पर देखना चाहिए। इस प्रकार यह विश्वकर्मा --परमेश्वर की जगत्‌ 
रचना का यज्ञ बताया गया । यही सर्वमेध है । 


पुरुषमेध क्या है ? 


वेद में पुरुष को यज्ञ में डालने का कहीं पर कोई विधान नहीं है । सोलह 
संस्कारों में अन्त्येष्टि संस्कार अन्तिम माना जाता है । यह संस्कार मृत शरीर 


r 
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का होता है । कर्मकाण्ड की दृष्टि से इसी का दूसरा नाम नरमेध, पुरुषमेध, 
नरयाग और पुरुषयाग है । इसके अतिरिक्त कर्मकाण्ड की दृष्टि से और कोई 
पुरुषमेध नहीं है । 

वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि को लेकर पुरुष और पुरुषमेध की कल्पना 
का बड़ा हो प्रांजल रूप वेदों में पाया जाता है । शत-पथ आदि ब्राह्मणों में 
निम्न वर्णन इस विषय में मिलते हैं :-- 

१--इमे वै लोका: पुरुषमेधः To १३।६।१।६ 

२--सर्व पुरुषमेधः । Mo १३।६।१।६ 

३--सः (प्रजपतिः) पुरुषमेधेनेष्ट्वा विराड्‌ इति नामाधत्त। Ato 

पू० शाप 

इन उपयुक्त सन्दर्भो का भाव यह है कि ये समस्त लोक ही पुरुषमेघ 
है, सर्व -- विश्व ही पुरुषमेध है और प्रजापति परमेश्वर ने पुरुषमेध के द्वारा 
विराड्‌ (समष्टि जगत्‌) के नाम को धारण किया । 

इससे प्रकट होता है कि पुरुष = परमेश्‍वर, पुरुष = जीवात्मा और पुरुष = 
saaya कारण से जगत्‌ की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया ही पुरुषमेध है । 
पुरुष क्षब्द का अर्थ है पुरियों वा पुरी में शयन करने वाला, व्यापक होकर 
बिद्यमान रहने वाला और कार्य मात्र में उपादान रूप से विद्यमान रहने वाला 
पुरुष है । शयन पद से ये सभी भाव स्पष्ट रूप से आ जाते हैं। 

पुरुष का एक कार्य पूरित करना है । परमेश्वर रूपी पुरुष जो सभी पदार्थों 
में ब्यापक है जगत्‌ को पूर्णं करता है । उसका यह जगत्‌ आश्चर्यमय है और पूर्ण 
है। जीवात्मा रूपी पुरुष शरीर में स्थित है वह शरीर में होने वाले क्षत आदि 
को भरता है । प्रकृति-रूपात्मक पुरुष अपने प्रत्येक कार्य में उपादान रूप से 
विद्यमान रहकर उसको पूरित करता है । इस प्रकार यह पुरुष की समष्टि रूप 
में साधारण व्याख्या हुई । वस्तुतः परिभाषा के रूप में पुरुष पद से परमात्मा 
और जीवात्मा का ही ग्रहण किया जाता है । ये पुरुषपन के मुख्य अर्थ g | 

इनके बिना केवल प्रकृति रूपी कारण से जगत्‌ की पहेली का समाधान नहीं 

हो सकता है । सृष्टि-प्रक्रिया के समस्त प्रश्नों का समाधान परमेश्वर में निहित 
है । समस्त कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए ही वेद के कुछ मन्त्रों के 
समूह्‌ की पुरुषसूक्त संज्ञा रखी गई है । यह चारों वेदों में पाया जाता है । 


पुरुषसुक्त क्या है? और क्यों ? 
पुरुषसूक्त के मन्त्रों में पुरुष का वर्णन है। परन्तु पुरुषसूक्त का नहीं । 
पुरुषसूक्त का नाम बाद में प्रसिद्ध किया गया । यह न वेद में हो सकता है 
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और न है ही । वेद के इन मन्त्रों में तो पुरुष का वर्णन है । पुरुष-सम्बन्धी 
सूक्त को पुरुष सूबत लोगों ने कहा । क्योंकि इसमें पुरुष का प्रधानतया वर्णन 
है अतः यह पुरुष सूबत नाम से प्रसिद्ध किया गयाहै। सूक्त पद का अर्थ हैं 
उत्तम कथन । पुरुष-सूवत का अर्थ है पुरुषसम्बर्‍्धी उत्तम कथन वा प्रतिपादन | 

पुरुष-सूक्त में सृष्टिप्रक्रिया आदि विषयों का वर्णन यज्ञ मुख से कहा गया 
है । सृष्टि-रचना, शरीर-रचना और स्थिति, समाज-रचना आदि वस्तुतः यज्ञ 
हैं । इनका पुरुषसूक्त में विशेष वर्णन है । इस पुस्तक के पृष्ठ १७ और १८ 
पर एक संक्षिप्त सा वर्णन इसका कर दिया गया हैं । 

पुरुष gaa का जो यज्ञ वणित हे उसके देखने से निम्न बातें समक्ष 
आती हैं :-- 

१--जगत्‌ के कारण (ईश्वर, जीव, प्रकृति) पुरुष ga और प्रकृति तथा 
जगत्‌ एवं उसकी रचना । 

२--नरत्‌ और शरीर अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड और पिण्ड की समता । 

३- समाज, परिवार, राष्ट्र आदि की भावना | 

४--समाज के प्रति उसी प्रकार सचेतता . वर्तनी पड़ती हैं जिस प्रकार 
अपने शरीर के अद्धो के प्रति वर्तनी पड़ती हे । 


५--समाज में कर्तव्य और अधिकार साथ चलते हैं और ये नीतिमत्ता के 
सिद्धान्तों के बिना संगत नहीं किए जा सकते । 

६-सृष्टि की रचना ईश्वर, जीव और प्रकृति के बिना हो नहीं सकती 
él 

७--समाज की धारणा, कत्तंव्य और अधिकार की भावना, जीवन के 
अन्तिम लक्ष्य का विचार तथा भौतिक वस्तुओं का मूल्यांकन जीव के बिना 
नहीं हो सकता हे । 

८-ऊज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के बिना समस्या नहीं सुलझ सकती हे | 

इन सभी. का संगतिकरण इस पुरुषसूक्त के यज्ञ में क्रिया गया हे । 

सृष्टि रचना को यज्ञ कहकर कई विशेष बातों का संकेत कर दिया 
यज्ञ में न्यूनता नहीं की जाती है । यज्ञ होने से विश्व में किसी प्रकार की 
न्यूनता नहीं है । इस पुरुषसूक्त में सृष्टि रचना रूपी यज्ञ का वर्णन कर निम्न 
बातों का निराकरण कर दिया हैं :-- j 

१- बिश्व का कारण केवल एक मात्र जड़ वा अचेतन नहीं हैं । 
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२--विश्व का कारण केवल एक मात्र चेतन नहीं है । 

३--विश्व मिथ्या वा भ्रम नहीं है । 

४--विश्व का उद्धव असत्‌ वा अभाव से नहीं है । 

५--विश्व का कोई ऐसा अतिवर्चतीयक्रारण नहीं हे जिसे न भाव, न 
अभाव, न प्रमाण, न प्रमेय, न तत्त्व, न अतत्त्व--कहा जा सके । बल्कि उसे 
निरपेक्ष मात्र कहा जावे । ऐसा कोई निरपेक्ष मान्य नहीं हुँ ।! 

६--जगत्‌ भोग और अपवगे के उद्देश्य को लिए हुए है । 

७-+परमनिरपेक्ष्यतत्वत भगवान्‌ के विषय में ज्ञान के लिए सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ज्ञान का प्रकाश ग्रौर समन्वय की योजना पर विचार 
आवश्यक हैं । 

८-जगत्‌ की रचना न आकस्मिक हे और न ज्ञान-विकास, जीवत- 
विकास और सुष्टि-विकास नाम का कोई विक्रास सम्भव हैं । जगत्‌ में कत्तु त्व 
उद्दे श्य, ऐक्य और समंजसता पाये जाते हैं | 

यज्ञ और मीमांसाविज्ञान 

यज्ञों का संसार वेद के अनुसार बहुत ही विस्तृत हे । वैदिक यज्ञों के 
विस्तार को कल्प सूत्रों, ब्राह्मण Tal में दिखाया गया हे । इन यज्ञों के वास्त- 
विक रहस्य, संगति, अर्थ, समन्वयन, नियमानुसार संपादन, विविध अङ्गो पर 
विचार आदि को प्रकट करते के लिए जैमिति ने पूर्वमीमांसा (जिसे मीमांसा 
नाम से भी स्मरण किया जाता हु) की रचना at यह छः दर्शनों में एक्क 
दर्शन है । इसमें यज्ञविषयक दर्शन का पल्लवन किया गया है । 

यज्ञ के विषय में एक सबसे बड़ी बात यह उपस्थित होती हे कि उसकी 
प्रामाणिकता क्या है ? यज्ञ वस्तुतः धर्म है । इस धर्म का प्रमाणीकरण वेद से 
होता हैं यही कारण है कि धर्म की परीक्षा के प्रकरण को उठाकर मीमांसा 
दर्शन मे वेद की प्रामाणिकता और धर्म विषय मै उसका आदेश परम प्रमाण है 
यह सिद्ध किया गया है । जैमिनि अपने गुरु व्यास के सिद्धान्त को दिखाते हुए 
वेद के शब्दों का सृष्टि के पदार्थों के साथ औत्पत्तिक सम्बन्ध मानते हैं । 
जिसका तात्पर्य है कि वेदशब्दपूविका यह सृष्टि हे । 

जेमिनि ने इस विषय मे यह एक अकाट्य तर्क दिया हे कि सृष्टि के जिन 
पदार्थो का वर्णन वेद मे जेसा किया गया है वे संसार में ठीक उसी प्रकार के 
पाये जाते हैं । उनमें किसी प्रकार का कोई वेतथ्य नहीं हे । अत: वेद की परम 
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प्रमाणिकता सिद्ध हैं ऐसा होने पर वेद के उपदेश होने से धमं का प्रामाण्य 


सिद्ध है । अतः वेद में कहे गए यज्ञो का प्रामाणिकत्त्व स्वयं सिद्ध है । वेद स्वतः 
प्रमाण हैं अन्य शास्त्र परत: प्रमाण हैं । 


यज्ञ क्या है ? और याग या होम क्या हैं ? इसकी पूर्ण परिभाषा भी 
मीमांसादर्शन में की गई है । 


यज्ञ को धर्म कहकर प्रतिपादन करना ही यह बताता है कि इन यज्ञों का 
एक नैतिक मूल्य भी है । इस नैतिक मूल्य का भी गंभीरता से मीमांसादर्शन 
में विचार किया गया है। किसी भी इच्छापुर्वक हुई क्रिया का क्या नेतिक मूल्य 
है ओर साथ ही वह किस प्रकार अदृष्ट को पैदा करती है, उसका फल होता 
है--आदि बातों का विचार मीमांसादर्शन में उठाया गया है 1 


महषि कणाद ने भी वैशेषिक दर्शन का प्रारम्भ धर्म की व्याख्या से किया 
है । परन्तु वेशेषिक का यह वर्णन पदार्थ-धर्म के प्रसंग से किया गया है । इसी 
लिए भाष्यकार प्रशस्तपाद ने इसे पदाथ-धर्मसंग्रह शास्त्र कहा है । जैमिनि ने 
मुख्य रूप से यज्ञधमं का विचार किया है । 


एक रहस्य 


इस प्रसंग में यह ज्ञात रहे कि जैमिनि और कणाद दोनों ही वेद की 
प्रमाणता के विषय में वर्तमान जगत्‌ का हवाला देते हैं। उनका ऐसा करना 
यह सिद्ध करता है कि वे दोनों ही जगत्‌ को सत्य मानने हैं भौर जगत्‌ के भेद 
को स्वीकार करते हैं। ज्ञान का भेद विना जगत्‌ का भेद माने किसी भी 
प्रकार सम्भव नहीं । जगत की भिन्नता को स्वीकार करने पर मायावादी, 
शून्यवादी और विज्ञानवादी आदि सभी उड जाते हैं । 


मीमांसादशेन में यह भी बताया गया है कि विविध वाक्यों की अर्थसंगति 
किस प्रकार लगाई जावे । यह एक अत्यन्त उपादेय विषय है । यह सभी विद्या 
के क्षेत्रों में उपयोगी है। मीमांसा विज्ञान पर भी इस पुस्तक मे इसके 
प्रकरण में प्रकाश डाला गया है । 


एक बहुत बड़ा WA 


यह दो और चार की भाँति सिद्ध है कि यज्ञ का उपदेश वेद करते हैं। 
बेद सभी दर्शनकारों के अनुसार नित्य हैं और ईश्वरीय ज्ञान हैं । यह एक सत्य 
है कि जिसे काटा नहीं जा सकता है । सभी आष दर्शन वेद के सामने नत- 
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मस्तक हैं । वे वेद की नित्यता और उसके ईश्वरीय ज्ञान होने का पदे पदे वर्णन 
करते हैं । 

वैदिक धर्म के gasata, पोखण्डविदारक, कुरीतिनिवारक, अज्ञानसंहा- 
रक वेदज्ञान के प्रष्ठापक महषिदयानन्द ने वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना है और 
उसकी नित्यता मानी है । वेद का ज्ञान प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषियों 
पर परमेश्वर की प्रेरणा से प्रकट होता है-इसका महि ने सिद्धान्त रूप से 
प्रतिपादन किया है और स्वीकार किया है । 

तात्पर्यं यह है कि स्वयं वेद से यह तथ्य सिद्ध है और ब्रह्मा से लेकर 
जैमिनि पर्यन्त ऋषि यह मानते आये हैं । यहाँ तक कि वेदान्तदर्शन के 'शास्त्र- 
योनित्वात्‌' सूत्र पर शंकराचार्य को भी यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा और 
“अतएव च नित्यत्वम्‌” आदि सूत्रों पर उन्होंने इस पक्ष का स्पष्ट ही प्रति- 
पादन किया है । “शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌' सूत्र पर तो लगभग सभी भाष्य- 
कारों ने इन तथ्यों को स्वीकार किया है । कारण यह है कि महषि व्यास ने स्वयं 
इन पक्षों के प्रतिपादनार्थं ही इन सूत्रों का प्रणयन किया है । वेद (ईश्वरीय ज्ञान 
है' और वेद ज्ञान की नित्यता है--इसका विशेष प्रतिपादन मैंने अपने प्रसिद्ध 

ग्रन्थ वैदिक ज्योति में किया है । 

परन्तु आश्चर्यं और खेद का विषय है कि “दयानन्द सरस्वती हिज लाइफ 
एण्ड आइडियाज” के लेखक श्री प्रो० Ho टी० एफ० जोडंन्स ने अपनी अन्वे- 
षण वैचिती दिखाने के प्रयास में एक अनर्गल ही प्रलाप कर डाला है । जिसको 
रिसर्च कहना तो दूर की बात है, सर्वथा ही युक्ति, प्रमाण और संदर्भ शून्य केवल 
मिथ्या कल्पना ही कहा जा सकता हे । रिसर्च करने का कार्य करते हुए भी ईर्सा- 
ईमत का प्रभाव मस्तिष्क पर प्रभावशाली हँ । तभी ऐसी बात उन्होंने लिखी हुँ । 

वे कहते हैं कि महषि स्वामी दयानन्द को “वेद ईश्वरीय ज्ञान एवं प्रेरणा 
है”--यह विचार प्रोटेस्टेण्ट ईसाई विचारधारा से आया । क्योंकि 
इनसे शास्त्रार्थं आदि उन्हें करना पड़ा । उनकी पुस्तक की भूमिका (Intro: 
duction) और पृष्ठ २७६ को देखा जा सकता हूँ । भूमिका देखने ओर इस 
विषय का अनेक स्थलों पर प्रतिपादन देखने से यह झटिति साधारणतया 
मस्तिष्क पर आं बेठता है कि उन्होंने अपनी कुछ मान्यताओं की कल्पना को 
साकार रूप देने के लिए ही इस पुस्तक को लिखा । अन्य अनेक बातें सृष्टि 
रचना, जीव के स्वरूप और ईश्वर आदि विषयों पर उन्होंने लिखी हैं जो केवल 
कल्पना मात्र हैं। मैंने यहां प्रसंग से केवल एक ही विषय दिखलाकर सन्तोष 
किया है । समय पर विस्तृत लिखा जा सकता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FEI TT लकर भाम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: ३२३४: 


. प्रोफेसर महोदय ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण की भूरि-भूरि प्रशंसा 


की है । यह विचार उन्होंने स्यात्‌, नहीं नहीं, अवश्य ही श्री Go युधिष्ठिर जी 
मीमांसक से उधार लिया है । क्योंकि इससे उनका अपना विकासवादी दृष्टि- 
कोण सिद्ध होता है। उक्त लेखक ने महपषि की जीवनी लेखकों को सभी को 
अप्रामाणिक और व्यर्थ सिद्ध किया है । यह कह कर कि ये लेखक सभी ad- 
सामाजिक थे और स्वामी जी को अपना गुरु मानते थे । अतः मुख्य बातों को जो 
प्रोफेसर जी ने प्रकट की है छिपाया । वा विशेष विचार नहीं किया । उनका 
यह भी कहना है इन लेखकों ने “महषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास” और 
“परोपकारिणी सभा का इतिहास” आदि कई पुस्तकों के आधार पर ये पूर्वोक्त 
जीवनियाँ नहीं लिखी गई हैं। इस कमी की पूति श्री प्रोफेसर महोदय की 
पुस्तक करेगी । 

श्री प्रोफेसर महोदय ने अपने अनुसंधान में श्री दामोदर सुन्दर लाल द्वारा 
गुजराती में लिखित बम्बई आर्यं समाज के इतिहास को अपने विचार स्रोतों में 
माना है | लिखा है कि ये स्रोत अबतक उपेक्षित रहे । परन्तु इस स्रोत में आर्य 
समाज की स्थापना तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा लिखा है । जब कि प्रोफेसर महो- 
दय ने १० अप्रैल १६७५ लिखा है । बलिहारी है इस अनुसंधान की कि आर्य 
समाज बम्बई के साप्ताहिक अधिवेशन के रजिस्टर और इन प्रोफेसर जी के माने 
साधनों आदि को प्रयोग में लाकर आर्य समाज की स्थापना तिथि ६ अप्रैल १६७५ 
(चैत्र शुक्ला प्रतिपदा) का एक ट्रैंक्ट ही लिखा गया है जो इन्हें दृष्टिगत ही नहीं 
हुआ । इन्होंने इस तथ्य को कैसे उपेक्षित किया ? मालूम होता है केवल दो 
व्यक्तियों के उपयु क्त ग्रन्थों के आधार पर अपनी सम्मति बना ली । सारा 
आर्यसंसार आर्यं समाज की स्थापना तिथि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा ही मानता है। 
उसकी शिरोमणि सार्वदेशिक सभा का निर्णय भी यही है । परन्तु प्रोफेसर 
महोदय को उसका कोई परिज्ञान ही नहीं क्योंकि उनका अनुसंधान केवल दो 
एक व्यक्तियों को सम्मति पर आधारित है | 

यज्ञ और मानव जीवन के अन्तिम उद्देश्य की पुति 


मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। यह दृश्य जगत्‌ 
उसके भोग और अपवर्ग के लिए है । अपवर्गं ही मानव का परम पुरुषार्थ है । 
इस उद्देश्य की सिद्धि में यज्ञ कहाँ तक सहायक है--यही यहाँ पर विचारना 
है । वैदिक धर्म निराशावाद और अकर्मण्यता को स्थान नहीं देता हे । वह 
संसार को केवल दुःखमात्र नहीं मानता हे । संसार उसकी दृष्टि मे जहाँ भोगों 
का साधक है वहाँ मोक्ष का भी साधक है । विना संसार में आये यदि जीव 
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को मोक्ष मिलता होता तो फिर जीव के लिए संसार की आवश्यकता ही न 
पड़ती और संसार की ऐसी अवस्था में कोई जरूरत न रह जाती । 


संसार को मिथ्या और शुन्य कहने वाले भी यह नहीं बता सकते हैं कि 
फिर संसार के उत्पन्न होने की आवश्यकता ही क्या है ? यह एक ऐसा प्रश्‍न 
है कि उनकी सारी दार्शनिक कल्पना की भित्ति ce जाती है । ऐसे लोगों का 
निरपेक्ष तत्त्व सापेक्ष के चक्कर में क्‍यों पड़ता है? 


मनुष्य कर्म किए faar क्षण भर भी नही रह सकता है । कर्म उसे करना 
पड़ता है । ag बुरे कर्म भी करता है और अच्छे भी । परन्तु वह अच्छे ही कर्म 
करे, बुरे कर्म न करे इसकी प्रेरणा वेद देता है । वे अच्छे ही कर्म यज्ञादि कमं 
भी हैं। क्योंकि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म का नाम है। श्रेष्ठतम कर्म ज्ञानपूर्वक 
होता है और ज्ञान के संपादन के लिए किया जाता है । 


उत्तम कर्म सकाम और निष्काम भेद से दो प्रकार के हें ॥ सकाम कर्मे 
कामना के साथ किया जाता है अतः वह स्वर्ग सुख आदि बन्धनों से बाँधता 
है । कारण यह है कि उसमें सकामता रूपी राग लगा हुआ है। राग मिथ्या- 
ज्ञान का प्रकार है। उसकी निवृत्ति के लिए यज्ञ आदि कर्मो को कर, मन को 
पवित्र कर योग आदि के द्वारा आत्मा को निर्मल बनाकर निष्काम कर्म करना 
चाहिए | निष्काम कर्म बन्धन के कारण नहीं बनते हैं। 


जब्र तक चावल मे धान, का छिलका लगा हैं तब Ta वह.अंकुर ASI. क रत्रा 
है । जब तक चने की दाल छिलके के साथ है तब तक त्वने.,से,:अंकुर्‌ पेंद्रा होता 
हैं केवल चावल और केवल दाल से अंकुर नहीं Far होता हे । इसी प्रकार 
जब तक राग आदि कर्म के साथ लगे हैं, कर्म फल पैदां करते हैं। विना राग 
के कर्म फल पैदा करने में असमर्थ होते हैं । अतः निष्काम कर्म फल नहीं पैदा 
करते । : 

इस प्रकार यज्ञ आदि कमे कर्तव्य समझकर निष्काम भावना से करने पर 
ज्ञान की सिद्धि कराते हैं। ज्ञान जब उदित हो जाता हे तो मिथ्याज्ञान का 
विनाश हो जाता है ! मिथ्याज्ञान का अभाव हो जाने से मोक्ष की सिद्धि ज्ञान 
से होती हैं । कर्म जिनमें यज्ञ आदि उत्तम कम भी हैं ज्ञान की सिद्धि पर पहुं-] 
चाते हैं । ज्ञान से पुनः मुक्ति होती है । योग में भी तो क्रिया योग है ही । मोक्ष 
केवल कमं से नहीं होता हे और केवल ज्ञान से नही होता हे । वह ज्ञान और 
कमं के समुच्चय से होता हैं । इसका भी प्रसंग से इस पुस्तक में विचार किया 
गया है | 
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यज्ञ और ज्यौतिष-विज्ञान 

यज्ञों के साथ ज्यौतिष का भी सम्बन्ध है। ज्यौतिषविज्ञान में ग्रहों, 
नक्षत्रों, गणित, भूगोल और खगोल आदि विज्ञानों का समावेश है । अतः यज्ञ 
के करने के साथ तिथि, नक्षत्र, वार, ऋतु, मास और अयन आदि का विचार 
करना पड़ता है । क्योंकि इनका सम्बन्ध उससे लगा होता है। संस्कारों में 
नक्षत्र तिथि और देवता का भी विचार होता है। ऋत्विगवरण के समय जो 
संकल्प किया जाता है उसमें सृष्टि के बीते वर्षों से लेकर वर्तमान समय तक 
का वर्णन होता है और इसमें मिनट मिनट तक का परिज्ञान रखना पड़ता है । 

परन्तु एक बात ध्यान में रहे कि यह गणित ज्योतिष मात्र ही वैदिक 
ज्योतिविज्ञान है । इसमें नवीनों ने जो फलित को लगा रखा है उससे यज्ञ का 
कोई सम्बन्ध नहीं और न ज्योतिष शास्त्र का ही उससे कोई सम्बन्ध है । यह 
कपोल-कल्पना है । यज्ञ में मुहुर्तं आदि फलित ज्योतिष की कल्पनाओं का कोई 
स्थान नहीं है । इसी प्रकार ग्रहों और नक्षत्रों तथा तिथियो और वारों का 
शुभाशुभ योग देखना भी आइम्बर है और अवेदिक है । 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गणित का तात्पर्यं गणितज्यौतिष में 
केवल संख्यामात्र और गुणाभाग आदि करना मात्र नहीं। यह भी है और 
ज्य मिति, क्रज्या, त्रिज्या, गोल, व्यास, अर्धव्यास, क्षेत्र, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, 
सृष्टि के समय का गणित, अस्तोदय का हिसाब और सभी ग्रहों के दिनमान, 
वर्ष,'भ्रमण समय आदि का ज्ञान इसमें समाविष्ट है। इसका सूर्यसिद्धान्त 
आदि में बड़ा ही विस्तार है । 

सृष्टि के काल के सम्बन्ध में 

, बहुत साधारण और सरल गणित यह है. कि चार लाख बत्तीस हजार 
वर्षो का कलियुग का मान है । इसका दूना द्वापर, त्रिगुणा त्रेता और चतुगु णा 
कृतयुग है । इन चारों युगों को मिलाने पर उसको संज्ञा चतुर्युगी है । चतुर्यगी 
में चारों युगों के वर्षो का योग है और उसकी वर्ष संख्या dala लाख बीस 
हजार वर्ष है। ज्पौतिष. शास्त्र में अद्धों में भी हिसाब लगाया जाता है और 
शलोक की रचना में भी । अक्षरों में लघु स्थान लगता है और शलोक की रचना 
में भी कठिनाई नहीं होती है । इसलिए वेद पद से चार, चन्द्र पद से एक 
वसु पद से आठ; मुनि पद से क्रमशः सात आदि .संख्याओं का वोध होता है | 
बीस अदद और उससे अधिक भी संख्याओं को आसानी से इस प्रक्रार लिखा 
जा सकता e २ 
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जैसा कहा जा चुका है चारों युगों का योग एक चतुर्युगी है तथा वेदा- 
नुसार एक qaa चतुर्युगी का समय ही सृष्टि का समय है और उतना ही 
प्रलय का समय है । इस प्रकार एक हजार चतुर्युगी अर्थात्‌ चार अरव बत्तीस 
करोड़ वर्ष सृष्टि है और उतने ही समय तक प्रलय होता है । यह दोनों समय 
अर्थात्‌ सृष्टि ओर प्रलय आठ अरब चौंसठ करोड वर्ष होते हैं परन्तु यह समय 
एक सुष्टि और एक प्रलय का है। 

इसको स्पष्ट करने के लिए सृष्टिकाल को ब्रह्म का एक दिन और प्रलय 
काल को एक रात्रि कहा गया है। यह इस प्रकार ब्रह्म का एक अहोरात्र 
(दिन और रात्रि) है । जब यह दिन और रात्रि है और इनके भी मास, वर्ष 
बनायें जावें तो बहुत बडी संख्या वर्षों की होगी । वेद आयु का सीधा हिसाब 
शतसमा वा शत वर्षो का रखता है। इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्त जो उपलध्घ 
है उसमें ब्रह्मा की भी शत वर्ष की आयु की कल्पना की गई है । यह शतवर्ष 
जो ब्रह्म व ब्रह्मा की आयु कही गई है वही एक परान्तकाल का समय होता 
है । यह परान्तकाल ३१ नील १० खरब ४० अरब वर्षो का होता है । इस 
काल सें ३६००० बार सृष्टि और उतनी ही बार प्रलय का समय समा- 
विष्ट है । 

भगवान्‌ दयानन्द ने इसका हिसाब लगाकर यह बताया कि ३६००० बार 
सृष्टि और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय तक यह मुक्त जीव 
मुक्ति का आनन्द भोगता है और बाद को पुनः मुक्ति से वापस आता है । 

वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में जो गणित किया गया है वही भगवान्‌ दयानन्द 
ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में दिखाया है । 

ब्रह्म के ३० अहोरात्रों का एक मास भोर १२ मासों का एक वर्ष और 
ऐसे १०० वर्षों की आयु । अत: ३०१२९१००३६००० अर्थात्‌ इस 
प्रकार से वह ३६००० बार सृष्टि और प्रलय का समय परान्त काल हैँ । 
यही ब्रह्म की शत वर्ष की आयु है । सूर्यसिद्धान्त में यहाँ तक का हिसाव है | 
यह परान्तकाल तक का समय ही सूर्यसिद्धान्त का वर्णनीय विषय काल के 
सम्बन्ध में है । 

मन्वन्तर आदि क्यों ? 

ऊपर की पंक्तियों में जो विवरण सृष्टिकाल का दिखाया गया हैं वह सीधा 
सरल है । परन्तु जब ग्रहों की वर्तमान चाल, भविष्य मे कब किस समय कोन 
ग्रह किस बिन्दु पर होगा और उसका समय क्या होगा, ग्रहण कब लगेंगे, और 
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कितने काल का भुगतान सृष्टि से लेकर तब तक हो जावेगा और अभी 
कितना हुआ हँ आदि विवरणों को केवल संमूचे gut और चंतुर्युगियों 
मात्र में नहीं दिया जा सकता है। उसमें चतुर्युगी, युग और खण्ड में भी 
लिखता पड़ेगा । जैसे आजतक के व्यतोत हुए सृष्टिकाल को केवल चतुर्यगी 
आदि के समूचे पैमाने में नहीं दिया जा सकता हे । इसलिए लघु, लघुतर और 
ओर लघुतम समय भाग को हिसाब में लाया जा सके और प्रकट किया जा 
सके इसके लिए प्राजापत्य मान बनाया गया । यह मनु आदि प्रजापतियों की 
मानविधि हैं । इसके अनुसार छोटे से छोटे समय भाग को बताया जा सकता 
हैँ और सारा व्यवहार चल सकता हे । 

यह विधि मन्वन्तर विधि हैं जो समस्त पेचीदगियों को हल कर सकती 
हे । सृष्टिकाल को इसमें मन्वन्तरों में बांटा गया हे । चार अरब बत्तीस 
करोड़ वर्ष जो सृष्टि का समय हैं उसे चौदह मन्वन्तरों में विभक्त किया गया 
है । एक मन्वतर ७१ चतुर्यगियों का होता हूँ । परन्तु एक सृष्टिकाल को 
चौदह मन्वन्तरों में बाँटने पर भी छः चतुर्युगियाँ शेष रह जाती हैं ! अर्थात्‌ 
एक सृष्टिक्राल में चौदह मन्त्रतर (६६४ चतुर्यगियाँ) और छः चतुर्युगी होती 
हैं । इस प्रकार यह एक सहस्र चतुर्यगी का सण्टिकाल होता है । 

इस सृष्टिकाल में जो छ: चतुर्युगी १४ मन्वतन्तरों में उस काल के विभक्त 
करने पर शेष रहती हैं उनके विषय में नीचे लिखे विकल्प उठते हैं। इनको 
मन्वन्तरों के प्रारम्भ होने के पूर्व माना जावे अथवा मन्वन्तरों.की समाप्ति 
पर माना जावे अथवा इनका विभाग करके मन्वन्तरों के . साथ-साथ 
माना जावे । पूर्व मानने और अन्त में मानने की वात एकदम छः चतुर्युगियों 
की बनती नहीं । इस व्यवहार में गणित आदि करने में उलझने आवेंगी । 
ये ठीक नहीं की जा सकेगी । फिर तो सृष्टि को केवल १४ मन्वन्तर के 
जितनी ही मानना पड़ेगा और छः चतुर्युगी की खोट रहेगी । यदि कहें कि व्यव- 
हार आदि के लिए १४ मन्वन्तर वाले काल को ही लिया जाता है तो किर 
इन छः चतुर्युगियों के काल का उपयोग बताना पड़ेगा और मन्वन्तरों के साथ 
सामंजस्य और सार्थकता वतानी पड़ेगी । 

इस समस्या का समाधान प्राजापत्य मान वाले ऋषियों ने १५ संधियों 
का मान स्थापित करके किया है । एक संधि का समय एक कृतयुग जितना 
अर्थात्‌ TAC लाख अठ्ठाइस सहस्र वर्ष का होता हे । जितना समय १५ संधियों 
का होता हे उतना ही समय छः चतुर्युगियों का होता है । अतः ज्योतिष शास्त्र 
के अनुसार पहली सन्धि प्रथम मन्वन्तर के पूर्व प्रारम्भ होती और अन्तिम 
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qazdi सन्धि चौदहवें मन्वन्त के बाद चालू होती है । अर्थात्‌ एक सृष्टि का 
काल केवल १४ मत्वन्तर मात्र ही नहीं अपितु उनकी १५ संधियों को मिलाकर 
हैं । सन्धियाँ मन्वन्तरों के साथ-साथ हिसाब में आती हैं थदि चार मन्वन्तर 
बीता होगा तो पांचवीं सन्धि उसके साथ जुडेगी । यदि छः मन्वन्तर आज तक 
बीते हैं तो सातवीं सन्धि भी बीती हे । इस प्रकार आज का काल ६ मन्वतर 
सात सन्धियों और सातवें मन्त्रतर के बीते हुए भाग को जोड़कर बनेगा | 
केवल मन्वन्तर के समय को जोड़कर ही नहीं । अन्यथा हिसाब में गड़बड़ी 
रहेगी । इस प्रकार यह प्राजापत्य मान ज्यौतिषशास्त्र का वह मान हैं जिससे 
लघुतम काल तक का हिसाब लगाया जा TH | 


सृष्टिसस्वत्‌ और भगवान्‌ दयानन्द 


महृषि दयानन्द ने वर्तमान सृष्टिसम्वत्‌ को एक अरब छानवे करोड़ 
आदि वर्षों का माना हैँ जबकि ज्यौतिष शास्त्र के अनुसार यह एक अरब 
सत्तानवे करोड़ आदि वर्षों का बनता है । कुछ लोग कहते हैं कि एक अरब 
सत्तानबे करोड़ वर्ष मानना मर्हाप के विरुद्ध है और इसके मानने वाले महषि 
को गलत साबित कर रहे हैं । परन्तु उनका यह फतवा गलत हूँ । 


महषि ने जो सृष्टिसम्वत्‌ का समय दिया हे उसका मन्वन्तरकाल मात्र 
जोड़ा गया है । वह जोड़ सर्वेथा ठीक है । परन्तु उसमें ७ सन्धियों का काल 
नहीं जुड़ा हुआ है afa यह जोड़ दिया जावे तो एक अरब सत्तानवे वाला 
हिसाब ही ठीक बैठेगा । बस इतना कहना मात्र कि सन्धिकाल नहीं जुड़ा है कुछ 
लोग अपराध मान रहे हैं । परन्तु वे भी तो उसी प्रकार अपराधी हैं। यकि 
मर्हाध के हिसाब से दिये सृष्टि सम्वत्‌ को ही माना जावे तो फिर १४ मन्व- 
न्तरों की ही सृष्टि होगी । इस प्रकार छः चतुर्युगी कम रह जावेंगी । इन छः 
चतुर्युगियों को कहाँ जोड़ा जावे । पहले वा अन्त में । यदि पहले तो फिर वह 
सृष्टि में बीता हुआ समय हुँ वा नहीं? यदि हे तो उसे बिना जोड़े सम्वत्‌ 
कँसे ठीक होगा । यदि जोड़ा जाये तो महषि के बताए सृष्टि सम्बत्‌ से मेल नहीं 
खादेगा । तथा वर्ष संख्या १ अरब छानबे करोड़ के स्थान में एक अरब 
agra करोड़ आदि बनेगी । यदि इस काल को नहीं जोड़ा जावे तो क्यों ? 
यदि जोड़ना आवश्यक हे तो फिर यह महषि के सृष्टि सम्वत्‌ में जुड़ा हुआ 
हे वा नहीं । यदि नहीं जुड़ा हो तो आप भी यही मान रहे हैं कि यह रह 
गया है । 


ऐसी स्थिति में दोनों में कोई अन्तर नहीं पड़ता हे--एक का कहना हूँ कि 
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सात सन्न्धियों का काल नहीं जुड़ा है, रह गया है और दूसरे का कहना हे कि 
छः चतुर्युगियो का समय नहीं जुड़ा है । इसमें एक को मर्हाष का विरोधी कहा 
जावे और दूसरे को समर्थक--यह किस प्रकार ? 

मर्हाष का दिया हुआ हिसाव केवल मन्वन्तरो मात्र का हैँ । उसमें बीती 
सन्धियों का काल जोड़ देने पर एक अरब सत्तानवे करोड़ आदि वर्ष जो 
सृष्टि सम्वत्‌ के आवेंगे वही ठीक होंगे । इस प्रकार सृष्टि सम्वत्‌ एक अरब 
सत्तानबे करोड़ आदि वर्ष ही है ! इसका भी प्रसंग से परिशिष्ट में विस्तार 
से उल्लेख कर दिया गया है । 


ज्योतिषशास्त्र की दुरूहता 


ज्यौतिष शास्त्र बड़ा ही दुरूह है। उसकी अपनी परिभापाएं भी हैं जो 
प्रचलन में नहीं होने से कठिन हैं । जसे पृथिवी जिस वृत्त पर सूर्य क चारों तरफ 
घूमती है उसके ६० अंश पर होने वाले नगरों के लंका, यमकोटि आदि नाम 
दिये गए हैं । इसी प्रकार इनमे निवास करने वाले के देव असुर आदि नाम 
दिये गये हे । जब भारतस्थ लंकापुर में सूर्ये का उदय होता है तब उस समय 
यमकोटिपुरी अर्थात्‌ योरुपस्थ देशों में जो ६० अंश पर स्थित है दोपहर होता 
है । निचले भाग पर स्थित सिद्धपुर में सूर्यास्तकाल होता है और रोमकपत्तन 
में रात्रिका अर्धभाग होता है । 
एक और जटिलता की तरफ यहाँ उदाहरण रूप में पाठकों के ध्यान को 
आकृष्ट किया जाता हे । सूर्यसिद्धान्त के भुगोलाध्याय में एक श्लोक निम्न 
प्रकार पाया जाता है :-- 
खब्योमखत्रयखसागरषट्कनाग, 
व्योमाष्टशून्ययमरूपनगाष्टचन्द्राः | 
ब्रह्माण्डसम्पुटपरिभ्रमणं समन्ता 
दभ्यन्तरे दिनकरस्य करप्रसारः Ul FA To FREY 
अर्थात्‌ १5७ १२० Gos ६४०००००० योजन ब्रह्मांड की वह कक्षा है 
कि जिसके भीतर चारों तरफ तक एक सूर्य की किरणों का प्रसार होता है 
* अर्थात्‌ ये ब्रह्माण्ड के गोल की परिधि के योजन Fl यह ब्रह्माण्ड का सम्पुट 
है । किसी गोल को यदि दो गोल कटाहों से जोड़ा जावे तो पुट की परिधि 
जो होती है ये उसके योजन हैं । 
यहां पर यह कितना कठिन विषय है । इसको समझने में कठिनाइयां हुई 
हैँ। बाद के गणको ने इसका वर्णन किया है । भास्कराचार्य ने इसी विषय का 
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वर्णन करते हुए सिद्धान्तशिरोमणि में लिखा है कि--१८७ आदि योजन का 
ज्योतिषशास्त्र के जानने वाले ब्रह्माण्ड का एक भाग कहते हैं । कई लोग 
ब्रह्माण्ड के कटाह के इस सम्पुट की इसे परिधि कहते है और कुछ पौराणिक 
विद्वान्‌ इसे 'लोकालोक' पर्वत का विस्तार मानते हैं । 


~ 


यहां पर भास्कराचार्य ने सूर्यसिद्धान्त की एक बात को अर्थात्‌ कटाह 
सम्पुट की परिधि वाले प्रश्‍न को माना और किसी हद तक आकाशकक्षा कह- 
कर प्रथम विचार को माना है । यह वस्तुतः सूर्यसिद्धान्त का सिद्धान्त भाग 
है जिसे भास्कर भी स्वीकार कर रहे हैं । परन्तु पौराणिकों का मत जोड़कर 
पौराणिक लोगों ने क्या समझा--इसका भी वर्णन कर दिया । सूर्येसिद्धांत Ñ 
यह नहीं है। क्योंकि पौराणिक मत का उस समय होना हीं सम्भव नहीं । 
यह तो अति नवीन है । 


जिनको न अपने ज्योतिषशास्त्र का परिज्ञान है और न पाश्चात्य ज्योति- 
बिज्ञान का वे व्यर्थ में कुछ थोड़ी सी भिन्नता को देखकर इधर-उधर की 
कल्पनायें कर अपने शास्त्र का ही दोष निकालने as जाते हैं। कहते हैं कि 
भारतीय ज्योतिष में और संस्कृत भाषा में केन्द्र, वार आदि शब्दों का न व्य- 
बहार था और न प्रयोग होता था । कई पदों को तो अपनी अर्नाभज्ञतावश ये 
ग्रीक भाषा का मान बेठे हैं। पूछा जावे कि (डेट) तारीख के एक दिन में 
हिसाव के लिए २४ घण्टे माने जाते हैँ। क्या इसमें दिन और रात्रि दोनों 
सम्मिलित नहीं हैं ? यदि हैं तो इसी प्रकार तिथि में रात्रि और दिन क्यों नहीं 
सम्मिलित हो सकते हैं । 


पृथिवी की परिधि सिद्धांत शिरोमणि आदि में ४९६७ और व्यास १५८१ 
योजन माना गया है । योजन को पाँच मील मानकर हिसाब लगाने पर परिधि 
२४८३५ मील ओर व्यास ७६०५ मील बनता है । वर्तमान विज्ञान के अनुसार 
यह परिधि २४८५६ मील और व्यास ७६१२ मील है। लोग कहते हैं यह 
बड़ा भारी अन्तर है । परन्तु यह समझने का प्रयत्न नहीं करते कि योजन का 
वास्तविक पैमाना क्या है? यदि योजन को ५च३-मील का माना जावे तो 


न्‌ 


परिधि २४८५६ मील और व्यास ७९१२ मील बनेगा । 
फलित ज्योतिष मिथ्या हे 


पहले कहा जा चुका है कि गणित ज्यौतिष वैदिक हे और फलित ज्योतिष 
कंपोल कल्पित पाखण्ड है । सूर्यसिद्धान्त जैसे ग्रथ में ठोंगी लोगों ने प्रक्षेप 
करके इस फलित को सत्य बनाने का प्रयत्न किया है। परन्तु इस पाखण्ड का 
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'मिध्यापन वहां पूर्वापर का अध्ययन करने से प्रकट हो जाता है । मनुस्मृति, 
'वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में अनेक प्रक्षप किए गए हैं। इसी 


प्रकार सूर्यसिद्धान्त जैसे गणित ज्योतिष के आपं ग्रथ में भी इन फलित ज्यो- 


'तिषियों ने अनेक अनर्गल बातों के मिलाने का कार्य किया है। सूर्यसिद्धांत 
के आदि के प्रकरणों अर्थात्‌ मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार आदि को पढ़ने पर 
उनमें कहीं फलित का लेश भी नहीं देखा जाता । बाद में मिलाने का जहाँ 
यत्न किया गया है वहीं पर वह मिलावट अलग पड़ती मालूम होने लगती है । 


फलित ज्योतिष के ग्रंथ gga चिन्तामणि, शी त्रबोध, जातकाभरण, जात- 
कालंकार, मानसागरी और ताजकनीलकण्ठी हैँ । इनकी रचना १६५० विक्रमी 
सम्बत्‌ के आस पास की है । इन ग्रन्थों से ही इन की रचना का पता चल 
जाता है | ताजक्रनीलकण्ठी को श्री नीलकण्ठ ने १५०६ शालिवाहन अर्थात्‌ 
१५८७ ईस्वी में बनाया । 


मुहृत्त चिन्तामणि की रचना चिन्तामणि पण्डित ने की । यह ग्रथ १५२१ 
शाके अर्थात्‌ १६०० ईस्वी में बना । इसमें ग्रन्थ कर्ता ने अपने को 'महाभू- 
भुजाम्‌ मान्य: अर्थात्‌ महाराजावों के मान्य लिखा है । 'महामूभुजाम्‌' पद का 
अर्थ करते हुए 'पीयूषधारा' टीकाकार ने 'पादशाहादीनाम्‌' अर्थात्‌ पादशाहों 
का किया है । इससे स्पष्ट है कि मुगल सम्राटों के काल में यह ग्रथ बना । 
कहने का तात्पर्यं यह है कि ये सब ग्रन्थ ३०० वर्ष से इधर के रचे हुए हैं। 


जातकाभरण ग्रन्थ के अनुसार समस्त मनुष्यों की मृत्यु ११ दिन में ही 
होनी चाहिए । बाकी वर्ष के ३४६ दिनों में कोई मत्यु नहीं होनी चाहिए । 
सब मनुष्य १२ ही राशियों के होते हैं, वृष और करकं राशि वालों के लिए 
माघसुदी & नियत है अतः सब ११ दिन मृत्यु के लिए हैं। संसार की बात तो 
दूर रहे एक नगर में ही देखा जाता है कि रोज कोई न कोई मरता है । एक 
ही नियत दिन में मृत्यु नहीं है । 

मानसागरी में कुण्डली के सातवें घर में कोई भी राशि पड़े सबका फल 
उस मनुष्य की स्त्री पर ही घटाया गया है | परन्तु देखना यह है कि जिसका 
मरण पर्यन्त विवाह ही नहीं हुआ उनको यह किस प्रकार ठीक उतरेगा। बहुत 
से बालक विवाह से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं | उन्हें यह फल HA 
“लिगा । स्त्रियों के सातवें घर में भी तो कोई राशि पड़ेगी ही फिर स्त्रियों 
की पत्नी कौन सी होगी ? फिर उनके लिए इस राशि का फल क्या मिला ? 
यह सब ढोंग है । 
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जातकाभरण में लिखा है कि तुला राशि वाले मनुष्य की मृत्यु ८५ वर्ष 
'की आयु में वैशाख वदी अष्टमी शुक्रवार को श्लेषा नक्षत्र में होगी । 


ज्योतिषी जी को हिसाब तो ज्ञात नहीं । वैशाख की पुणिमा को विशाखा 

“नक्षत्र होना अनिवार्य है । उसी पर उसका नाम है । कभी एक दो दिन का 
अन्तर हो जाता है । परन्तु इससे अधिक अन्तर नहीं पड़ सकता । वदी अष्टमी 

को अर्थात्‌ पूर्णिमा के आठ दिन वाद श्लेषा नक्षत्र किस प्रकार आ जावेगा ? 
“क्या ज्योतिषी जी वहां भी कोई कारीगरी करेंगे? इस प्रकार यह फलित 
ज्योतिष गप्प है, अन्य कुछ नहीं । आजकल कुछ राजनैतिक लोग इसे बढ़ावा देते 
हैं और कहते हैं यह तो एक विज्ञान है । पता नहीं इनके कोष में विज्ञान भी 
“उसी तरह का है जैसा इनकी राजनीतिक नीतिमत्ता है। 

मुहुर्त गण में लिखा है कि विशाखा, कृत्तिका, पूर्वापाढा आदि नक्षत्रों में 
'शनैश्चर वा मंगल का बल हो तथा जब लग्न और दशवें स्थान में मंगल हो-- 
ऐसे yea में चोरी करने से धन लाभ होगा ! 

इस प्रकार ये फलित ज्योतिषी चोरी, मद्य-गोष्ठी, और कुकृत्य के लिए 
at gga बताते हैं । यह है इनके फलित ज्योतिष का हाल | 
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विषयानुक्रमणिका 


सुचना- इस ग्रन्थ को पढ़ने से पूर्वं इसका विषयानुप्रवेश अवश्य पढ़ें । 
'विषयानुप्रवेश' में क्रमशः निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है-- 


१--पुस्तक का नाम, उसके लिखने का कारण आदि 
२--वायुटूषण आदि की समस्या और यज्ञ 
३--यज्ञ का विज्ञान से सम्बन्ध कंसे ? 
४--ऋत और यज्ञ 
५--यज्ञ में पशु आदि डालने का विधान नहीं है । 
६-- गोघ्न' पद पर विचार 
७--विश्वकर्मा का सर्वमेध क्या है ? 
८-- पुरुषमेध क्या है ? 
९--पुरुषसूक्त क्या और केसे ? 
१०-यज्ञ और मीमांसाविज्ञान 
११-- एक रहस्य 
१२--एक बहुत बड़ा भ्रम 
१३- यज्ञ और मानव जीवन का उद्देश्य 
१४--यज्ञ और ज्यौतिष विज्ञान 
१५--सृष्टि के काल के सम्बन्ध में 
१६--मन्वन्तर आदि क्‍यों ? 
१७--सृष्टि सम्बत्‌ और भगवान्‌ दयानन्द 
१८--ज्यौतिष शास्त्र की दुरूहता 
१६ -फलित ज्योतिष मिथ्या है । 


प्रथम प्रकरण-- 

यज्ञ शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा; यज्ञार्थक कतिपय पृष्ठ 
अन्य शब्दों का अर्थ १-६ 
पाइचात्यो की त्रुटिमय धारणायें ६-७ 
यज्ञ शब्द का अर्थ और पाश्चात्य विद्वान्‌, मैकडानल आदि ७-९ 
सैक्रीफाइस पद के प्रयोग मे ईसाइयत का पुट &-१०- 


: ४२ : 
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पाश्चात्य विद्वानों की कुछ यज्ञ सम्बन्धी विकृत घारणायें 


वास्तविकता का प्रतिपादन (श्री गुरुदत्त विद्यार्थी औंर मर्हाष 
द्वारा प्रतिपादित) अश्वमेध का वास्तविक अर्थे 


प्रकरणस्थ प्रमाण सन्दर्भे 


द्वितीय प्रकरण-- 

यज्ञों का उद्धव 

विश्वरचना यज्ञ कैसे 

यज्ञ का हम विस्तार करते हैं प्रारम्भ नहीं करते 
वेद और यज्ञ की सामग्री आदि 

प्रकरणस्थ प्रमाण सन्दर्भ 

तृतीय प्रकरण 

विनियोग-विज्ञान 

विनियोग की व्याख्या 

विनियोग की वैज्ञानिकता 

संहित विश्वसाम 

सांख्यायन ब्राह्मण और बृहदुक्थ साम के विषय की कहानी 
वर विवाह में जिस गाथा को गाता है उसका रूप 
देवता भेद से विनियोग में भेद 

वितियोग नियत अनादि नहीं 

विविध शास्त्रो से प्रतिपादन, विनियोग के शास्त्र 
प्रकरणस्थ प्रमाण सन्दे 

चतुर्थ प्रकरण-- 

वैदिक यज्ञों के नाम 

सायणाचार्य द्वारा लिखित पशुयज्ञ निराधार है, कन्यादान क्या है ? 
पंचम प्रकरण -- 

ऋत्विग्‌ और यजमान 

ऋत्विग्दक्षिणा 

प्रकरणस्थ प्रमाण सन्दे 

षष्ठ प्रकरण -- 


यज्ञ में वेदमन्त्रपाठ 
कयां प्रत्येक मन्त्र के पुवे ओ३म्‌ का उच्चारण किया जावे ? ‘fe’ 
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कया है ? ओर मन्त्रान्त में क्या सर्वत्र यह ओम्‌ लगाया जावे ? 

यज्ञ में प्रत्येक मन्त्र के आदि में ओ३म्‌ नहीं लगाना चाहिए तथा 
ओम्‌ क्या है? 

वैदिक यज्ञ और त्रैस्वर्य मन्त्रपाठ 

कर्मकाण्ड और ऊह 

प्रकरणस्थ प्रमाणसन्दर्भे 

सप्तम प्रकरण 

agfa दयानन्द की संस्कार विधि को प्रक्रिया 

संस्कार विधि की रचना की आवश्यकता 

कर्मकाण्ड कंसा हो ? विविध प्रश्नों के उत्तर 

प्रजापति की मौन आहुति का रहस्य 

यज्ञ करने का अधिकार अष्टाज्याहुतियें 

प्रकरणस्थ प्रमाण सन्दर्भ 


AH प्रकरण--- 

संस्कारविधि के सम्बन्ध में विशेष विचार 

संस्कारविधि के कर्मकाण्ड के विषय में २६ प्रश्नों द्वारा विस्तृत 
विचार किया गया है । तिथि ओर नक्षत्र आदि गूढ़ विषयों का 
समाधान 

प्रकरणस्थ प्रमाणसन्दर्भ 


नवम प्रकरण 
संघ्या-विधि-विमशं 

संध्या का अर्थ 

दिशा का तात्पर्य 

संध्या के शीर्षक 

शीषंकों से अभिप्रेत क्या है ? 
विशेष 

गायत्री से प्रार्थना 
प्रकरणस्थ प्रमाण सन्दर्भ 


दशम प्रकरण 
पुरोडाश और पशु 
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प्रकरणस्थ प्रमाण सन्दर्भ १०१-१०२ 
एकादश प्रकरण-- 
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छः चतुयुंगी के समय की खोज 
सूर्य सिद्धान्त पर आक्षेप का समाधान 
तो फिर वह छ चतुर्युगी 
वर्तमान सृष्टिसंबत्‌ की समस्या 
सृष्टि सम्वत्‌ की गणना का प्रकार 
कुछ आवश्यक समाधान 
सूर्यसिद्धान्त को संगति 
अपनी बुद्धि का दोष सूर्यसिद्धान्त और विद्वानों पर न डालें 
सूर्यसिद्धान्त से एक और ज्योतिष का रहस्य खुलता है 
कुछ प्रश्न 
सूर्यसिद्धान्त के अनुसार वर्तमान सृष्टि सम्वत्‌ 
प्रमाणसंदर्भ 
पुस्तकोद्धृत वेदमंत्रो की सूची | 

» अन्य शास्त्र वचनों की सूची । | 

» पुस्तकों की सूची à r 

J 


लेखक की अन्य पुस्तक आदि 
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यज्ञ शब्द AT AA 


यज्ञ विषय का वेदादि सत्यशास्त्रों में बहुत ही विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । यज्ञ का विस्तार और संसार यदि वणित किया जावे 
तो बहुत बड़े-बड़े दीघेकाय ग्रन्थों की रचना हो सकती है। यह 
एक ऐसा विषय है कि जिस पर लेखनी उठाने से पूर्व विस्तृत 
श्रध्ययन और अन्वेषण नितान्त आवश्यक है । यज्ञ शब्द से वेद में 
gap ज्ञान-विज्ञान और सृष्टि-प्रक्रिया आदि विषय ग्रभिप्रेत हैं । 
जिनका वर्णन प्रसंग से उनसे सम्बद्ध प्रकरणों में किया जावेगा । यहाँ 
पर केवल प्रस्तुत वर्णनीय का ही वर्णन किया जाता है । वह है यज्ञ 
पद का अर्थ, उसके कुछ पर्यायों का ay, उसकी प्रवृत्ति और 
व्युत्पत्ति आदि । 

यज्ञ शब्द वा पद व्याकरण के नियम से 'यज्‌' धातु से बना 
है । 'यज' के देवपूजा, संगतिकरण और दान ग्रथ हैं। देवपूजा और 
संगतिकरण ग्रादि से साधारणतया लोग यह we लेते हैं कि जिस 
कर्म में बडे की पुजा, समान के साथ मेल और छोटे को कुछ देना 
पाया जाता है, वह यज्ञ है। इससे विविध उत्तम व्यवहार यज्ञ 
शब्द के अन्दर गृहीत हो जाते हैं। इस आधार पर ज्ञान-विज्ञान की 
क्रियाओं और प्रयोगों के यज्ञ होने में भी कोई आपत्ति नहीं रहती 
है । यज्ञ से वेद आदि सच्छास्त्रो में जो aa लिए गए हैं उनका इस 
पद से ग्रहण हो जाता है । उसी व्यापक दृष्टि को रखते हुए शतपथ- 
ब्राह्मण १।७।१।५ में' श्रेष्ठतम कर्मे को यज्ञ कहा गया है । यज्ञ शब्द 
के विविधार्थो को देखते हुए भी यहाँ पर कर्मकाण्ड सम्बन्धी कार्यों में 
भी इसके अथ की संगति आवश्यक है । यह तो ठीक है कि देवपुजा, 
संगतिकरण और दान यज्ञ पद से अभिप्रेत हैं परन्तु जो यज्ञ किये 
जाते हैं उनमें इनका किस प्रकार संगमन है । यह भी विचारणीय है ॥ 


n 
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यज्ञ में मुख्य तो परमात्मा ही उसका देवता है परन्तु मंत्र और दूसरे अन्य 
देवता भी यज्ञ के देव के रूप में गृहीत होते हैं । उनमें पूज्यों की पूजा, 
अन्यों का संगतिकरण और तदर्थ दान अथवा त्याग ग्रादि का समन्वय 
feat जाता है । इसी दृष्टि से वह यज्ञ है । यज्ञ के प्रसंग में दो प्रकार 
के देवों का शतपथ ब्राह्मण २।२।२।६;१ २।२।२।६; ४।३।४।४ में 
वर्णन पाया जाता है, देवदेव और मनुष्य देव । यज्ञ में जिन देवों को, 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र रादि को ग्राहुति दी जाती है, वे यज्ञदेव ही देव- 
“देव हें श्रौर जिन विद्वानों आदि को दक्षिणा दी जाती है वे मनुष्यदेव 
हैँ । यज्ञ के देव आहुति प्रदान से तृप्त होते हैं और मनुष्यदेव दक्षिणा 
“आदि से सन्तुष्ट होते हें । यही एक प्रकार से देवपूजा है | यहाँ पर 
एक प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर और मनुष्य देवों के श्रतिरिक्त 
qala तो भौतिक और प्राकृतिक पदार्थ हें । उनकी पूजा वा तृप्ति 
क्या हो सकती है। इसका उत्तर है कि भगवान्‌ की पूजा स्तुति, 
प्रार्थना, उपासना ओर उसके नियमों के पालन से होती है । मनुष्य 
देवों की तृप्ति दक्षिणा, दान ग्रादि से श्रौर भौतिक देवों की समृद्धि, 
-संगतिकरण उनके निमित्त दी गई ग्राहुतियों से होती है जो रासा- 
यनिक प्रभाव है । इसीप्रकार वेदमन्त्रों से देवता, तन्निमित्तक त्याग 
और आहुति के द्रव्यों का भी संगतिकरण होता है | यह यज्ञ पद का 
व्युत्पत्ति से होने वाला aa है । निरुक्ति से भी इसका श्रर्थ-विचार 
होता है | 
निरुक्ति से जो ad किया जाता है उसका दिग्दर्शन निरुक्त 

“शास्त्र आदि में पाया जाता है। आचार्य यास्क निरुक्त ३।४।१९ १ 
“पर्‌ इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि “यज्ञ वह है जिसमें 'यज्‌' 
-धात्वर्थक यज्ञ कम, जो भ्रति प्रसिद्ध हैं, पाये जावें, (अर्थात्‌ संगति- 
करण, देवपूजा ग्रौर दान) । अ्रथवा जिसमें याचना, उपासना को 
“जाती हो, ग्रथवा जो यजुः मंत्रों से संकेतित होता हो, अथवा यजु 

जिसका उपक्रम करते हों । यह है निरुक्ति से जाना जाने वाला यज्ञ 
-पद का ग्रथे । निरुक्ति निश्चित बचन का नाम है । इस विज्ञान के 
- श्राकर ग्रन्थ निरुक्त शास्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। 

यज्ञ के कुछ और भी पर्यायवाची शब्द हें जिनसे यज्ञ की प्रक्रिया 

-श्रौर विशेषता पर अधिक प्रकाश पड़ता है । इनमें से प्रथम '्रध्वर' 
“पद को ही लिया जाता है। निरुक्त शास्त्र के अनुसार 'ध्वर' हिसा- 
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aH है । 'अध्वर' का ग्रथे हिसारहित है। चूंकि वेदों में जिन भी यज्ञों 
का विधान है वे हिसारहित हैं, उनमें किसी प्रकार की हिसा नहीं 
है, अतः वे अध्वर' हैं । इस प्रकार हिसा रहित कर्म होने से यज्ञ अध्वर 
है । शतपथ ब्राह्मण * इसके रहस्य को खोलते हुए कहता AF- 
कर्ता देवों का घात करने की इच्छा करते हुए देवशत्रु असुरों ने यज्ञ 
से इस कार्य को पूरा करना चाहा परन्तु यज्ञ में हिसा वर्जित होने से 
वे इसके द्वारा अपने कार्य में समर्थ नहीं हो सके अत: 'भ्रध्वर' शब्द 
से यज्ञ अ्रभिप्रे त है । इससे यह सुतराम्‌ स्पष्ट है कि यज्ञ एक अति- 
पवित्र कर्म है और इसमें हिसा का कोई भी स्थान नहीं है । 

“होम' पद का प्रयोग भी यज्ञ के लिए होता है। यह पद हु! 
AUTH और अदनाथर्थक धातु से निष्पन्न होता है। चूंकि इस कार्य 
में अग्नि में दी गई ग्राहुतियाँ अग्नि के द्वारा खाई जाती हैं और यह 
“बिना श्राहुति दिये संपन्न श्रौर समृद्ध नहीं होता है एतदर्थ आहुतियों 
“का प्रदान होता है--इसलिए यह 'होम है । 

यज्ञ को क्रतु भी कहा जाता है । क्रिया और वह भी ज्ञानपूविका 
क्रिया का कार्य होने से यज्ञ ऋतु है। BT पद यज्ञ और कमे के अर्थ 
में बहुत प्रसिद्ध हैं। शत ऋतुवों का करने वाला शतक्रतु कहलाता 
है । शतक्रतु को इन्द्र का पर्यायवाची माना जाता है। 


यज्ञ के लिए 'मख' पद का भी प्रयोग पाया जाता है । यह 
“अत्यन्त सार्थक पद है । मख यज्ञ का विशिष्ट नाम है । गोपथ ब्राह्मण" 
२।५ में इसकी निरुक्ति करते हुए विशेष कथन किया गया है। 'म' 
प्रतिषेध वा निषेध का वाचक हैं । 'ख' का अथ छिद्र है। जिसमें 
छिद्र का निषेध हो और जो करने पर किसी प्रकार छिद्र वा हानि न 
करता हो वह मख हे । चू कि यज्ञ इसी प्रकार का कर्म है कि जिसमें 
न कोई छिद्र रहना चाहिए और न यह किसी प्रकार की हानि करता 
'है अतः यह मख है । 

यज्ञ के सम्पादन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहनी चाहिए, 
इस पर शतपथ ९॥६।३।२८ पर एक सारगभित आख्यान है जो 
यज्ञ के मख होने की बात को सिद्ध करने में विशेष सहायक है । 
यज्ञ ने कहा कि मैं नग्नता से डरता हूं। फिर तेरी waar क्या 
है-अर्थात्‌ मुझे चारों तरफ से घेरना चाहिए। इस लिए चारों 
तरफ से इसे अग्नि से घेरा जाता है। यज्ञ ने कहा कि मैं तृष्णा से 
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डरता हूं । फिर किस प्रकार से तृप्ति तुम्हारी होगी-श्रर्थात्‌ 


विद्वानों की तृप्ति से मेरी तृप्ति होगी । ग्रतः यज्ञ में विद्वान्‌ की 


तृप्ति होने से यज्ञ की तृप्ति होती है। यह एक उपलक्षण मात्र है । 
वस्तुतः यज्ञ के सभी अंगों के पूर्ण होने में यज्ञ की पूर्णता हे । इसमें 
किसी प्रकार को त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। इसलिए यज्ञ मख है । 
यज्ञ पद की व्युत्पत्ति को स्वयं यजुर्वेद ३१।१५ अध्याय का मंत्र पुष्ट 
करता है । मंत्र में कहा गया है कि यज्ञ aata afta ग्रौर यज्ञ के 
साधन से विद्वान्‌ जन यज्ञ को सम्पन्न करते है । यहाँ पर यज्ञेन, 
यज्ञम्‌ ग्रौर श्रयजन्त पद पड़े हुए हैं। इस प्रकार यह व्युत्पत्ति ग्रौर 
निरुक्ति के श्राधार पर यज्ञ पद का ग्रर्थ किया गया | 
यज्ञ पद का अर्थ किया गया परन्तु इतने से ही कार्य पूर्ण नहीं 
होता है । यज्ञ की परिभाषा भी शास्त्रों में की गई है । यह एक पारि- 
भाषिक पद भी है। यज्ञ के जहाँ ग्रनेक ज्ञान-विज्ञान ग्रादि ग्रथ हो 
सकते हैं वहाँ कर्मकाण्ड की दृष्टि से इसका क्या तात्पर्य है-यह भी 
तो ज्ञात होना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने यज्ञ को परिभाषा वा 
लक्षण भी किये हैं । लक्षण वास्तविकता और विशेषता पर ATAT- 
रित होता है। यज्ञ की परिभाषा करते हुए कात्यायन श्रौतसुत्र 
के परिभाषा" प्रकरण में लिखा गया है कि जिसमें मंत्रपूवेक मंत्र- 
सिद्धान्तानुसार दधि, ब्रीहि, यव ग्रादि द्रव्य मंत्रों के देवताओं के 
अनुसार प्रयोग किये जावें और देवता-निमित्तक त्याग हो ऐसे कर्म 
का नाम यज्ञ है । जेमिनि ने मीमांसा“ ४।२।२८-२९ में कात्यायन के 
इसी भाव को स्वीकार किया है। इस प्रकार धृत, सामग्री wea 
आदि द्रव्य, यज्ञदेवता और “इदन्न मम? रूपी त्याग आदि जिस कर्मे 
में पाये जावें वह यज्ञ है जैमिनि के श्रनुसार जिस उत्तम कर्म में यज्ञ- 
कमें की प्रेरणापूर्वक द्रव्य, देवता, त्याग आदि पाया जावे वह यज्ञ है । 
इस प्रकार यज्ञ वह विशिष्ट कमें है जिसमें ऋत्विजू, यजमान, द्वारा 
घृत, सामग्री ग्रादि का प्रयोग, यज्ञ देवता के लिए ata में किया 
जाता है और 'इदन्न मर्म श्रादि से त्याग किया जाता है। लक्षण 
पर यहाँ थोड़ा विचार श्रपेक्षित है। एक भड़भूजा यदि सामग्री 
वा घृत आदि को भाड में भोंकता है वा एक गृहस्थ स्त्री घी से दाल 
आदि छौंकती है तो यज्ञ नहीं कहलावेगा क्योंकि उसमें देवता और 
a आदि का प्रयोग और विधानपूर्वेक क्रिया नहीं है । एक व्यक्ति 
केवल मन्त्र पढ़ता जावे और घृत आदि न डाले तो भी वह यज्ञ नहीं 
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Aar क्योंकि उसमें देवता आदि का अभाव है । इसी प्रकार यज्ञ का 
जो लक्षण शास्त्रकारों ने किया है उसके अनुसार ही यज्ञ करना ठीक 
है। यज्ञ की इस परिभाषा की पाश्वेभुमि में ऋग्वेद! ८।१६।५ 
मंत्र की भावना कार्य कर रही है। मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा 
गया है कि “जो उत्तमकर्मा मनुष्य समिधा से, आहुति से, वेद 
(मंत्रविधि) से अन्न वा त्यागक्रिया से अग्ति आदि देवता के लिए 
अग्नि में यज्ञ आदि को करता है वह इसके योग्य फलों को प्राप्त 
करता है। 


यहाँ पर एक प्रश्न सहज में ग्राता है कि यज्ञ क्या केवल वायु- 
शुद्धि और वर्षा के लिए ही किया जाता है श्रथवा उसका कोई फल 
ग्न्य भी है । इसका समाधान यह है कि यज्ञ करने पर वायु को 
शुद्धि होती और वर्षा भी होती है । परन्तु वह एक नैतिक कत्तं व्य 
होने से उत्तम कर्म है । उसके करने से सुख आदि की प्राप्ति इस 
जीवन में होती है और वह इच्छापूर्ण नेतिक कत्तव्य होने से मन 
पर संस्कार वा अ्रदृष्ट भी उत्पन्न करता है जो ग्रगले जीवन में भी 
(पुण्य रूप होने से फल का दाता है । स्वर्ग आदि के प्राप्ति में भी वह 
साधक है । यदि वह केवल वायु की शुद्धि, वृष्टि के संपादन और 
रोगनिवत्ति मात्र के लिए ही होता तो फिर मंत्र बोलने, क्रटत्विग्‌- 
वरण, देवता का निमित्त करके और 'इदन्त मम बोलकर त्याग 
करने की कोई आवश्यकता ही क्या होती ? साथ ही यह भी प्रश्न 
-खड़ा होता कि फिर मौन बोलें या वाणी से बोलें आदि का क्या 
लाभ ? स्विष्टकृत्‌ और प्रायश्चित्त आदि का भी कोई महत्व नहीं 
रह जाता । कोई भी उसे कर सकता और किसी भी तरह कर 
-सकता । फिर 'स्वर्गकामो यजेत” स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ 
'करे श्रौर यजमान आदि का कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं वन सकता 
तथा 'फलयुक्तानि कर्माणि' अर्थात्‌ कर्मं फलयुक्त होते हैं- आदि का 
“विचार इस प्रसंग में व्यर्थ ही था | 


नियम कमं के सिद्धान्त में यह है कि इच्छापूर्वक जो कर्म किये 
जाते हैं वे मन पर संस्कार वा वासना अ्रवश्य उत्पन्न करते हैं। वे 
कर्म या तो सकाम हों या निष्काम हों, या पाप हों या पुण्य हों । 
“पापरूप वा पुण्यरूप कर्मो की वासनाओं काः तदनुसार ही जाति 
आयु और भोग रूप फल होता है। क्या यज्ञकर्म इन भावनाओं से 


a 
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रहित केवल वायुशुद्धि के लिए ही हैं। नहीं, नहीं | वे वायुशुद्धि 
भी करते है और पुण्यरूप फलों वाले भी हैं । 


पाइचात्यो की त्रुटिमय धारणायें 


वेद मंत्रो के अर्थ प्राचीन समय से या इस प्रकार कहना चाहिए 
कि वेद के मूल आशय प्रकरण को समभने की धारणा के साथ-साथ 
वेद मंत्रों से ही अब तक तीन प्रक्रियाग्रों में लगाये जाते हें । ये तीन 
प्रक्रियाये हँ--आधियाज्ञिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक । स्वयं 
ऋगवेद में ही १०।७१।५।'° पर इस तथ्य का उद्घाटन कर 
दिया गया है कि वेदमंत्र त्रिविध प्रक्रिया को अपने ग्रन्तराल मे लिए 
हुये हें । इस स्थल पर मंत्र में पुष्प और फल पद पड़े हुए हैं । इस 
पुष्प और फल का अर्थ अधियज्ञ, अधिदेव और अध्यात्म है । यही 
वस्तुतः तीनों प्रक्रियाओं का उन्नायक है । इस वाक्य का अर्थ करते 
हुए महाभारत-कालिक यास्क अपने निरुक्त शास्त्र में कहते हैं कि" 
अर्थ को ही वाणी का पुष्प और फल कहा गया है और वह है यज्ञ, 
देवता एवं अध्यात्म ये ही वेद वाणी के ग्रर्थ हैं । यास्क के इसी स्थल 
का भाष्य करते हुए निरुक्त भाष्यकार स्कन्द स्वामी भी लिखते" हैं 
कि तीन प्रक्रियाओं की दृष्टि से सारे वेद मंत्रों का ग्रथे किया जाना 
चहिए । क्योंकि स्वयं ही भाष्यकार (यास्क) ने सभी मंत्रों के तीन 
प्रकार के श्रथ दिखलाने के लिए अर्थ को वाणी का पुष्प और फल 
कहा है। तथा यज्ञ, देव और अध्यात्म का पुष्प और फल से ग्रहण किया 
है । इस प्रकार तीनों प्रक्रियाओं में वेदमंत्रों के अर्थ होते हैं । परन्तु 
मध्य के काल में कुछ पंडिताभिमानी वेदानभिज्ञ से इन प्रक्रियाओं 
का निर्वाह नहीं हुआ । इस दोष का सारा उत्तरदायित्व महीधर और 
सायण का है। इन्होंने वेदमंत्रों के श्रथ बहुत ही अनर्गल किये । यज्ञ 
की प्रक्रिया में ही बहुधा मंत्रों का ग्रथे किया । महीधर तो वाममार्गी 
था । श्रतः उसने वेदमंत्रों के श्रथों को बहुत ही खराब तरीके पर 
लोगों के समक्ष उपस्थित किया। ग्रस्तु जो कुछ भी हो सायण, 
उवट, महीधर आदि ने वेदों की प्रतिष्ठा को घटाया ही है-बढ़ाया 
नहीं । 

वेद की इस यज्ञप्रक्रिया का पल्लवन करते हुए ब्राह्मण ग्रंथ, श्रौत 
सूत्र तथा गृह्य सुत्र आदिको में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया 
गया है । ये यज्ञ वैदिक हें और सदा वैदिक ढंग पर ही किए जाते रहे 
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हें । मध्यकाल में श्रौतसुत्रों में भी कुछ मिलावट का प्रयत्न किया 
गया और इससे यज्ञ के स्वरूप में कुछ विकार भी आया । वाममागं' 
के प्रचलन के समय में तो इस विकार का रूप बड़ा भयंकर हो गया 
था । परन्तु यहाँ यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि यह विकार न 
तो वेदिक यज्ञों के स्वरूप का है ग्रौर न किसी हालत में बैदिक हो ही 
सकता है । यह तो हर हालत में अवेदिक ही रहा और ग्रवेदिक रहेगा 
भी । वेदो में ऐसे विकृत यज्ञों के विषय में ऐसे विकृत aai का वर्णन 
नहीं | यज्ञका एक छोटासा इत्तिहास भी उपलब्ध होता है । यह वर्णन 
संपूर्ण यज्ञ की प्रक्रिया के प्रारंभ पर तो नहीं बल्कि आंशिक प्रारंभ 
और विस्तार पर प्रकाश डालता है । यह इतिहास भी इतना पुराना 
है कि अन्य धर्मो के जन्म का बीज भी उस समय उपलब्ध नही था + 
“मुण्कोपनिषद * १।२।१। में कहा गया है कि मंत्रों में जिन कर्मो को 
क्रान्तदर्शी त्रट्टषियों ने देखा उनका त्रेता में बहुत विस्तार किया 
गया । त्रेता के दो महान्‌ यज्ञों का वणन हमें मिलता है । महाराज 
दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और दूसरा यज्ञ वर्षा के निमित्त 
विदेहराज जनक ने कराया था | जनक का यज्ञ उस समय हुआ था 
जब राज्य में दुष्काल पड़ा था । इतने लम्बे काल से ही नहीं अपितु 
उससे भी बहुत पूर्व अर्थात्‌ वेदज्ञान के मानव में प्रकाशित होने के 
समय से यज्ञ का करना कराना वैदिक प्रक्रिया के आधार से बरावर 
चलता ग्रा रहा है । श्रौतसूत्रों श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत बड़े बड़े 
यज्ञों का वर्णन है । कल्पविद्या का विस्तार ही यह बतलाता है कि 
यज्ञ की प्रक्रिया बहुत विस्तार पा चुकी थी । मंत्र, ब्राह्मण और कल्प 
के वर्णन से शास्त्रकार यज्ञ की महत्ता का भान स्वयं करा देते sl 
कल्प को जो यज्ञ को बतलाने वाला विज्ञान हैं, छः वेदा द्गों में एक 
वेदाङ्ग माना गया है | 


यज्ञ शब्द का अर्थ और पाइचात्य विद्वान्‌ 
वेदों और ब्राह्मणों में आये हुए यज्ञ का अर्थ पाश्‍चात्य विद्वान्‌ 
अंग्रेजी में 'सेक्रीफाइस' करते हैं । लगभग सभी पाश्चात्य विद्वानों ने 
यज्ञ पद का यही अनुवाद किया है । नीचे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये 
जाते हें- | 
ऋग्वेद १।१६।४ में मेक्समुलर ने “यज्ञं देवेभ्यः” पद का अनुवाद 
The Sacrificial horse which goes to the 8005--किया है । पुनः 
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वहीं पर मंत्र में 'यज्ञेन' पद आया है और उसका WA उसने Sacrifice 
ही किया है। मंत्र छठ में आये 'यूप' का अर्थ वह Sacrificial post 
करता है । १७ वे मंत्र में आये AT का WT At the Sacrifice 
ही करता है। ये प्रमाण मेक्समुलरकृत History of Anciant Sanskrit 
Literature, p 553 से आगे के कई पृष्ठों से लिये गए हैं | ऋग्वेद १। 
१।४ पर यज्ञमध्वरम्‌ वाक्य पर हर्मन ग्रौल्डनवर्ग 5.8.8. Vol XLVI 
Hymn to Agni JSS १ पर Sacrifice and Worship अर्थ करता 
'ग्रिफिथ इसी पर अपने वेदानुवाद में लिखता है—Agni the perfect 
sacrifice | मेकडानल ने ग्रपनी वेदिक रीडर पृष्ठ ६ पर इसी का 
‘AY Worship and sacrifice किया है | ऋग्वेद १।१२।७ मंत्र में 
आये 'सत्यधर्माणमध्वरे' पर ग्रील्डन वर्ग लिखता है— Whose ordin- 
ances for the sacrifice are true. | ग्रस्निर्यज्ञस्याध्वरस्य चेतति-- 
ऋग्वेद १।१२८।४ पर पुन: Agni watches sacrifice service श्रथ 
करता है । ग्रोल्डनवर्गं ने ऋग्वेद १।४४।३ में यज्ञानाम्‌ का अर्थ ‘of 
sacrifices’ ही किया है | मैकडानल ने ऋग्वेद १।२।१,२।३५।१२,८। 
३८।१ में आये 'यज्ञ' पद का WA sacrifice ही किया है | यह वचन 
प्रमाण के रूप में मेकडानल के ऋग्वेद १।१।१ की टिप्पणी में 
(वैदिक रीडर में) देखे जा सकते हैं। श्रायुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ 
यजुः २२।३३ में यज्ञ पद कई वार श्राया है | उसका ग्रथ करते हुये 
विण्टरनिट्ज ने जिस्वेस्टे डर इण्डियन लिटरेचर-भाग प्रथम पृष्ठ 
१५५ पर sacrifice ही लिखा है । म०व्लूम फील्ड को भी यही स्वीकार 
@ 1 वह भी अपनी पुस्तक The Religion of the Veda के पृष्ठ ३५ पर 
'इसी का उद्धरण देता है । फ्रान्सिस ग्राण्ट ने श्रपनी पुस्तक Oriental 
Philosophy 1936 पृष्ठ ११ पर ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त 
“का उद्धरण दिया है । उसने भी प्रथम और चतुर्थ मंत्र का श्रथ करते 
-हुये उनमें 'यज्ञ' पद FT AA Sacrifice ही किया है । पुनः वह्‌ अपनी 
इसी पुस्तक में पृष्ठ २१७ पर यजुर्वद २३।६१-६२ मंत्रों के यज्ञ 
“सद का AF Sacrifice करता है । ऋग्वेद १।६२।५ में आये विदथेषु’ 
और ऋग्वेद ४।५१।२ में आये 'ग्रध्वरे' पदों का अनुवाद ब्लूमफील्ड 
‘Sacrifice करता है। इस प्रकार यहाँ पर यह ज्ञान हो गया कि लगभग 
सभी नामी पाश्चात्य विद्वान्‌ यज्ञ और उसके पर्यायवाची शब्दों का 
BIT Sacrifice करते हँ | 
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यदि इस पर गंभीरता से विचार किया जावे दो यह पता 
सहज मे ही लग जावेगा कि “यज्ञ पद का यह wa ठीक नहीं हैं । 
“इसके सम्वन्ध में यही कहना पडेगा कि या तो अंग्रेजी भाषा में यज्ञ- 
पद के पर्यायवाची शब्द देने की क्षमता ही नहीं है, या यह सव ईसा- 
इयत के छाप से रिक्त नहीं हैं वैदिक साहित्य का “यज्ञ” शब्द इस 
भ्रनुवाद की भावना से परे है । यज्ञ के लिए मुख्यतः यज्ञ, अध्वर BIT 
मख शब्दों का प्रयोग किया जाता है जेसा कि ga दिखलाया जा 
चुका है। तीनों पदों में से किसी का भाव Sacrifice A नहीं मिलता है | 
वेदों मे ये पद अनेकों वार प्रयुक्त है जिनका श्रथ भिन्न भिन्न है । 
यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति, प्रकार श्रर्थान्तर को दिखाने को दृष्टि से 
ब्राह्माण ग्रन्थों लगभग दो सौ तीन वार इसका प्रयोग हुआ है । इन 
में यज्ञ के विविध ग्रथ पाये जाते हैं और Sacrifice Tet Ñ ga Bat 
की गन्ध भी नहीं पाई जाती है । यज्ञ पद का व्युत्पत्तिनिमित्तक श्रौर 
प्रवृत्ति निमित्तक श्रथ पूर्व पंक्तियों में दिखाया जा चुका है । अंग्रेजी 
का सँक्रीफाइस पद इसके किसी भी श्रश को पूरा करनेमें ग्रसमर्थ 
है । अतः स्वीकार करना पडेगा कि श्रग्रेजी के सेक्रीफाइस पद में 
बैदिक यज्ञ पद के श्रथ को वताने की असमर्थता है । इतना ही नहीं 
अग्रेजी भाषा मे कोई भी एक पद इस प्रकार का उपलब्ध नहीं हो 
- सकता है कि जो यज्ञ पद के aT को वतला सके । 


इस सेक्रोफाइस पद के प्रयोग में ईसाइयत का पुट - 


यज्ञ के लिए सेक्रीफाइस पद के प्रयोग में ईसाइयत का पुट भी 

है । यज्ञों की विकृति के इतिहास पर दृष्टि डालने और बलिदान केसे 
प्रारम्भ हुए, इन पर बिचार करने से इस वात का परिचय भली 
प्रकार मिल जाता है । आये लोग वैदिक यज्ञ और श्रर्निहोत्र श्रादि का 
संपादन सदा से करते रहे हैं । वैदिक साहित्य में इस यज्ञ एवं afia- 
होत्र आदि का स्थान बहुत ऊंचा है ग्रार्यजन प्रतिदिन प्रातः सायं 
` अग्निहोत्र करते हैं । पारसियों ने जिस प्रकार aga से वेदिक hardi 
को अपने में लिया, उसी प्रकार इस कृत्य की शिक्षा भी उन्होंने TA 

` मत में वेदिक सिद्धान्तों से ली । इसे वे भी बहुत आवश्यक समझते 
- थे । इस कृत्य का ठीक ठीक अर्थ पारसियों ने समभा हो, इसमें कुछ 
“सन्देह है । इस यज्ञक्रिया का रूप पारसियों में भी उसी प्रकार बिगड़ 
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गया, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के समय में इसका रूप भारत में 
बिगड़ गया था । पारसियों के अग्निपूजक कहे जाने का भी स्यात्‌ 
यही कारण है । पारसियो से यह यज्ञक्रिया यहुदियों ने सीखी और 
इनके हाथों में इसका रूप और भी दूषित हो गया । मांसभक्षी होने 
के कारण यहूदियों ने मांस को श्राहुतियां देनी प्रारंभ कीं । परन्तु 
यह बलिदान वे करते अग्नि में ही थे बाइबिल में इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण मिलता है । यात्रा को पुस्तक १५-२२ में ऐसा लिखा है 
कि ईश्वर ने मूसा से कहा-मेरे लिए तु मृत्तिका की एक वेदी बना- 
वेगा और उस पर जलती हुई शान्ति को ग्राहुतियां देगा । श्रपनी 
भेड़ों ate बलों को चढावेगा । सब स्थलों पर जहाँ पर मैं अपना 
नाम लिखु तेरे पास आऊंगा और तुभे आशीर्वाद दूंगा । पुन: पेदा- 
इश की पुस्तक ८-२० में लिखा है कि और नूह ने ईश्वर के लिए 
एक वेदी बनाई और उसने प्रत्येक पवित्र पशु-पक्षी को लेकर प्रज्व- 
faa श्रग्नि में वेदी पर श्राहुतियाँ दीं । मुसलमानों ने यह यज्ञ- 
कृत्य का विकृत रूप यहूदियों से ग्रहण किया, और अग्नि का उपयोग 
न समभ सके, अतः उन्होंने अपने बलिदानों से अग्नि को दूर कर 
दिया । केवल पशुओं का वध रह गया । बाइबिल में चूंकि पूर्वोक्त 
दिए गए प्रमाणों में यज्ञ का विक्ृत रूप स्पष्ट पाया जाता है, अतः 
उसी के आधार पर इस सैक्रीफाइस की कल्पना बलिदान के भाव 
को लेकर की गई होगी । यह है सेक्रीफाइस पद के प्रयोग में निहित 
ईसाइयत का पुट । 
पाइचात्य विद्वानों की कुछ यज्ञसम्बन्धी विकृत धारणायें 


पाइचात्य विद्वान सदा ग्रश्‍वमेध, गोमेध और पुरुषमेध शब्दों के 
अर्थ उल्टे ही लेते रहे हैं। इनकी समझ में शायद यह नहीं आया कि 
“मेधा? पद का अर्थ ज्ञान का विचार है । Wea पद का भी घोड़ा ही 
अर्थ नहीं है, अग्नि अर्थ भी है । साथ ही “गो” शब्द के भूमि आदि भी 
ag हें । जिनमें इन पदार्थों का ज्ञान हो वे इन सम्बन्धी यज्ञ हैं । 
इन्होंने किस प्रकार set ग्रथे लिए--इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ 
पर कराया जाता है । मैक्समुलर अपनी पुस्तक History of Anci-. 
ent Sanskrit Literature. p 553 मे क्रग्वेद के प्रथम मण्डल के १ ६२ 
वें सुकत का अनुवाद इसी धारणा से करता है । प्रथम मन्त्र निम्नः 
प्रकार है ।-- 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११ 


मा नो मित्रो वरुणो अयंमायुरिन्द्र 
ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन्‌ । 
यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः 
प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि 1 


इसका अर्थ मैक्समुलर निम्न प्रकार करता है-- 
May Mitra, Varuna, Aryaman, Ayu, Indra, the Lord of 
the Ribhus and the Maruts, not rebuke us because we shall 


proclaim at the sacrifice the Virtues of the horse sprung from 
the gods 


इसके आगे के मन्त्रों का अर्थ करते हुए मेक्समुलर ने अपने माने 
हुए श्रश्‍वमेध का पूरा चित्रण किया है । इसी प्रकार ब्लूमफील्ड ने 
Religion of the Vedas Ñ पृष्ठ १२६ पर यजुवे द के २३वें अध्याय 
के ६, Qo, ४७, ४८ मंत्रों का ट्रान्सलेशन करते हुए भी इसी धारणा 
का परिचय दिया है । वह संगति लगाते हुए कहता है--4६ the 
horse-sacrifice two priests ask and answer- यद्यपि मन्त्रों में इस 
प्रकार वा विषय का विचार नहीं है, फिर भी इन वाक्यो से वह इस 
बात को भलका देता है । वह कहता है कि mada में ये ऋत्विजों 
के प्रश्नोत्तर हैं। वह 'गोस्तु मात्रा न विद्यते' का अर्थ करता है 
The measure of cow is (quite) unkhown. वस्तुतः यहाँ पर “AY 
का MF वाणी हैं । परन्तु वह cow ही अर्थ करता है । अयं यज्ञो 
भवनस्य नाभिः' का ग्रथे AZ—This sacrifice is the navel of the 
univere करता है | पुनः AA सोमो AAA रेतः' का श्रथ वहु-- 
This Soma (the intoxicating sacrificial drink) is the seed of 
the lusty stead (God Indra) इन श्रर्थो की यहाँ पर यद्यपि कोई 
समुचित संगति नहीं लगती, फिर भी उसने ऐसा अर्थ किया है | 
मोनियर विलियम्स “तस्माद्यज्ञात्‌” में Mystical Victim Purusha 
अ्रथं समझता है । पाइचात्य विद्वानों के ही चरण चिल्लो पर चलने 
वाले ‘The ४४१० Age’ $ कर्ता महोदय भी पृष्ठ २७८ पर लिखते 
@—Animal sacrifice are indicated by the Apri-sukta, and the 
horse-sacrifice was undoubtedly performed. The Purusha 
sukta does not describe an actual human sacrifice but merely 
preserves in all probability, the memory of it, as it was per- 
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formed in pre-historic times, because the Sunahshepa hymns 
of the Rigveda (1-24.30 and IX 3) are not exactly related to 
Sunahshepa of the Aitreya Brahman which is probably 
reminiscent of human sacrifice in prehistoric times. यहाँ इनके 
मत में भी ग्रश्वमेध ग्रौर पुरुषमेध उसी रूप में सिद्ध हेंजेसा कि ये 
पाइचात्यों के मत में सिद्ध हैं। वेदिक एज के इन विचारों का 
निराकरण मैंने ग्रपनी पुस्तक “वेदिक युग ग्रौर आदि मानव” में कर 
दिया है । 


वास्तविकता क्या है ? 


ग्रश्‍वमेध ग्रादि के सम्बन्ध में पाइचात्यों की भ्रान्तियों का निदशन 


कराया गया | Ha वास्तविकता क्या है? इसका कुछ निर्देश किया 


जाता है। पाइचात्यों की ये श्रान्तियाँ महीधर श्रादि भाष्यकारों के 
भाष्यों पर आधारित हैं | यह पूवे लिखा जा चुका है कि महीघर 
वाममार्गी था | इसके भाष्यः की कोई प्रामाणिकता नहीं । पाश्चात्य 
विद्वान्‌ इतनी संस्कृत भी नहीं जानते कि वे मूल वेद ale उसके 
साहित्य का ग्रध्ययन कर सकें। ग्रतः वे इन भाष्यकारों पर निर्भर 
करते हँ । साथ ही थोड़ा बहुत ईसाइयत का मोह भी है जो अन्दर 
विराजमान है । इसके अतिरिक्त ये मुख्य वात, जो वेदों के ग्रथे करने 
में विविध प्रकिया और वेदों के शब्दो के यौगिकता की है उसको भूल 
जाते हें । वेदों के सभी शब्द यौगिक हैँ-यदि ऐसा समझकर अर्थ 
किया जावे तो गडबडी की सम्भावना नष्ट हो जाती है। ये 
पाश्चात्य विद्वान्‌ इस बात को जानते ही नही, या मानते ही नहीं । 
मेक्समुलर के पूवे दिखलाये गये मंत्र के ग्रर्थ को ही ले लिया जावे 
तो पता चलेगा कि ये महाशय कितनी गलती पर हैं। जिस सूक्त का 
यह प्रथम मंत्र है, उसका प्रतिपाद्य विषय ग्रश्‍व है, wea सम्बन्धी 
उनका माना हुआ BRANT नहीं । इसके श्रतिरिक्त यह भी सोचना 
चाहिए कि ग्रश्व का अ्रथ केवल घोड़ा ही नहीं है वेदिक-साहित्य 
में ग्रश्‍व पद के अनेक ग्रथ हैं । ऋग्वेद १।२७।१आओर ३।२७।१४ को 
देखने से पता चलता है कि श्रव का अर्थ अग्नि अथवा विद्युत्‌ है। 
शतपथ ब्राह्मण ३।६।२।५,६।३।३।२२, १।४।१।३० में श्रश्‍व अग्नि को 
कहा गया है । इस १।४।१।३० पर तो ऋग्वेद ३।२७।४१ मंत्र का 
हवाला देकर श्रश्‍व को अग्नि कहा गया है। तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में 
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अन्य अनेक स्थलों पर सूर्य और यजमान आदि अर्थ भी ग्रश्‍व के 
दिखलाये गये हैं । फिर ऐसी स्थिति में यहां पर घोड़ा ग्रथ ही लगाना 
केसे संगत हो सकता है । आचार्य दयानन्द इस सूक्त का AT करते हुये 
वेद और ब्राह्मणादि सम्मत अर्थ दिखलाते हैं । वे सूक्तगत मंत्रों का 
WT करने से पूव ग्रवतरणिका प्रस्तुत करते हैं--“अर्थात्‌* इस सूक्त 
में अश्व को शिक्षित करने की विद्या ( Science of traning horses 
=horse-breaking) का वर्णन किया गया है, श्रथवा विद्युद्रप में 
सवेत्र व्याप्त अग्नि एवं ताप की विद्या (Science of heat which 
pervades everywhere in form of electricity) का वर्णन है | इससे 
सारा रहस्य खुल गया । श्रव इसी बिन्दु पर अर्थ भी सारे मंत्र का 
करना चाहिए । ऋषि दयानन्द के अनुसार AT जी में ग्रथ इस प्रकार 
होगा । 

We will describe the power-generating virtues of the 
energetic horses endowed with brilliant properties or the vir- 
tues of the vigorous force of heat, whieh learned or 
scientisfic men can evoke to work for purpose of appli- 


ances (not sacrifice). Let not philanthropists, noble men, jud- 
ges, learned men and practical mechnies ever disregard these 


properties. (G.D-V.) एक ओर इस aq को रख दिया जावे और 
एक तरफ मैक्समुलर का तो पता चलेगा कि मॅक्समुलर को वेदमन्त्र 
के रहस्य का पता तक भी नहीं ari वह सायण ग्रादिके पीछे. 
चलने वाला È | : 
ग्रश्‍वमेध शब्द का भी ay वही नहीं है जो पाश्चात्य विद्वान्‌ 
लेते हें । ब्राह्मण ग्रन्थों में इसके भी भिन्त-भिन्त अर्थ दिए गए हें । 
शतपथ १।४।२।१८, १३।५।१।५ में श्रश्‍वमेध का ग्रथे सूर्य है । तथा 
११।२।५।१ में चन्द्रमा को AANA कहा गया है । पुनः १३।२।२। 
१६ में राष्ट्र को अश्वमेध कहा गया है । १३।२।२।१ में यजमान और 
राजा को ग्रश्वमेध कहा गया है । इसी प्रकार 'गो' शब्द के भी ग्रनेक 
अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलते Ti शतपथ ७1५॥२॥१९ में अन्न का 
नाम गो है । ऐतरेय ४१५ में अन्तरिक्ष का नाम गो है। शतपथ 
५।४।३।१० में इन्द्रियो को गौ कहा गया है । इसी प्रकार वाणी और 
पृथ्वी को भी गौ कहा जाता है । सूर्य का भी नाम गो है । निरुक्त 
२।२।१ को यहाँ पर प्रमाण रूप में देखना चाहिए । गोमेध वह यज्ञ 
है जिसमें गोवंश की वृद्धि और कृषि से श्रन्न आदि की उत्पत्ति का 
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“विचार एवं कम है । पुरुष पद का श्र वैदिक-साहित्य में ग्रात्मा और 


परमात्मा दोनों है । गोपथ ब्राह्मण कहता कि प्रजापति-परमेश्वर 
ने पुरुषमेध करके विराट्‌ नाम को धारण किया । वाक्य इस प्रकार 
है--सः (प्रजापतिः) पुरुषमेधेनेष्ट्वा विराडिति नामाधत्त । गो० To 
५।८ शतपथ १३।३।१।१ से भी इसी बात की पुष्टि होती है । पुरुष- 
मेध का अर्थ इसलिए श्रात्मा, परमात्मा और ब्रह्माण्ड सम्बन्धी विज्ञान 
है। इसीलिये यजुर्वेद ३१ अध्याय जिसको नरमेध कहते हैं, वह 
विराट्‌ का ही वर्णन करता है। वहाँ पर किसी पुरुष को मारकर 
यज्ञ करने की कोई बात भी नहीं है । ग्राप्रीसूक्त (ऋग्वेद १०११० 
सूक्त तथा अन्य ) पशुग्रो की बलि का प्रतिपादन करते हैं--यह गलत 
है । यह इस लिए कि ग्राप्री शब्द का अर्थ ऐसा कहने वाले को ज्ञात 
नहीं है । यास्क ने ८।२।६ पर ऋग्वेद १०।११० सूक्त का हवाला 
देते हुए जो लिखा है, वह वहाँ पर देखना चाहिए । ब्राह्मण ग्रन्थ भी 
‘OT का अर्थ ऐसा नहीं करते हैं जेसा कि ये लोग कर लेते हैं। 
ऋग्वेद १०।११० सूक्त में इध्म, afta, तनूनपात्‌, इला, वहि, देवी- 
द्वार, उषासानक्ता, दैव्याहोतारो, प्रचेतसौ, तिस्रोदेव्यः, त्वष्टा, वन- 
स्पतिः ग्रौर स्वाहाकृतयः आदि देवता हैं। इनमें किसी से भी पशु- 
बलि का भाव नहीं निकलता | ऋग्वेद १।२४।३ से भी पुरुषमेध की 
सिद्धि नहीं होती । उस मंत्र का देवता सविता है। पुरुषमेध का 
श्रम इसलिए हो रहा है कि वैदिक एज के लेखक के मस्तिष्क में शुन:- 
AT का इतिहास गूंज रहा है । ऋग्वेद के &वें मण्डल का देवता पव- 
मान सोम है । वहाँ भी शुनःशेप सम्बन्धी कोई घटना नही दीखती । 
वस्तुतः ये सब बातें पाइचात्यों की कल्पना मात्र हैं, जो वेदों के 
वास्तविक अर्थ की उनकी अनभिज्ञता के कारण उठी हैं। वेदिक- 
साहित्य में प्रत्येक उत्तम श्रेष्ठ कर्म का नाम यज्ञ है। शतपथब्राह्मण 
१।७।१।५ में लिखा है कि यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं । यही वास्तव में 
यज्ञ का रहस्य है । यजुर्वेद का १८वां अध्याय ही “यज्ञ न कल्पन्ताम्‌” 


A भरा है । यदि वहां यही सेक्रीफाइस श्रथं किया जावे, तो एक मंत्र 


की भी संगति नहीं लगेगी । यह ग्रध्याय ही प्रकट कर रहा है कि 


“वेद में यज्ञ शब्द से सभी श्रेष्ठतम कर्म विज्ञानादि अभिप्रेत है । इसी 


लिए यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि जितने मंत्रों में पाश्चात्य 
विद्वानों ने यज्ञ, अध्वर, मख, विदथ आदि asdi के अर्थ sacrifice 


“किए हैं-वें सभी अथ ग्रप्रामाणिक और श्रनगंल है । 
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प्रमाण सन्दर्भ 


- यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमे । १।७।१।५ 
. श्राहुतिभिरेव देवान्‌ प्रीणाति दक्षिणाभिमंनुष्यदेवान्‌ ब्राह्मणां- 


छश्रवृषो$न्‌चानान्‌ | Mo २।२।२।६; दृयावे देवाः। अहेव 
देवा अथ ये ब्राह्मणा: शुश्रवान्सीऽनूचानासो मनुष्यदेवाः | श० 
२२२६; ४।३।४।४ 


यज्ञः कस्मात्‌ ! प्रख्यातं यजति कर्मेति नेरुक्ता याञचो भवति 


इति वा यजुरुन्तो भवतीति वा बहु कृष्णाजिन इत्योपमन्यवो 
यज ष्येनं नयन्तीति वा । fao ३।४।१६ 


- देवान्‌ हवे यजसानान्‌ सपत्ना भ्रसुरा दुधूर्षाञुचक्रुः A न 


शेकुर्धावतुःः`` `` `श्रध्वरो नाम । श० १।४।१।४० 


. सख इत्येतद्यज्ञनामधेयं छिद्र saga सामर्थ्यात्‌ छिद्र afa- 


त्युक्त तस्य मेति प्रतिषेधः । गोपथ २।५ 


. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः | यजु ० ३१।१५ 
- द्रव्यं देवता त्यागः 
. यजति चोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदायं कृताथंत्वात्‌ । मीमांसा 


४॥२ २८-२९ 

. यः समिधा य श्राहुती यो वेदेन ददाश मर्तो श्रग्नये यो नमसा 
स्वध्वरः'`` `` ``" ऋग्वेद ८।१६।५ > 

. वाचं शुश्र्‌ वाँ ग्रफलामपुष्पाम्‌ | ऋ० १०।७१।५ 

. WT वाच: पुष्पफलमाह-याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा | 
निरुक्त ११२० 

- सवेदर्शनेषु च सव AAT योजनीयाः। कृतः स्वयमेव भाष्यकारेण 


सवंमंत्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदशेनाय-भ्र्थं वाचः पुष्प- 
फलमाह-इति यज्ञादीनां पुष्पफ लत्बेन प्रतिज्ञानात्‌ । 


मन्त्रेषु यानि कर्माणि कवयोऽपइ्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा aa- 
तानि । Jo १।२।१ 


अथाइवस्य faga पेण व्याप्तस्याग्नेशच विद्यामाह । 
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द्वितीय प्रकरण 


यज्ञो का उद्भव 


वेद समस्त सत्य ज्ञान-विज्ञान के भण्डार हैं । वेदों में ही विविध 
i} यज्ञों का भी वर्णन पाया जाता है । वेदों से ही यज्ञ का उद्भव Sar | 
यह कहना कि यज्ञ की प्रक्रिया बाद में कल्पित की गई होगी, ठीक: 
नहीं । वेदमंत्रों के ग्रर्थं जेसा पूर्व प्रकरण में बताया जा चुका हे 
| त्रिविध प्रक्रिया में होते हें । इन त्रिविध प्रक्रियाओं में यज्ञ का भी 
| । प्रकरण है । यज्ञ का वेद से उसी प्रकार सम्बन्ध है जिस प्रकार देवता 
I ONT अध्यात्म प्रकरणों का है | प्रथम तो जो लोग वेदार्थ की विविध 
|| प्रक्रियाश्रों का इतिहास लिखते हैं स्वयं एक गलत मार्ग का अनुसरण 


| कर रहे हैं परन्तु यह कहना उनका सुतराम्‌ और अत्यधिक आपत्ति- 
| जनक है कि यज्ञार्थं की प्रक्रिया नवीन है । पहले अध्यात्म और अधि- 
देव और वाद में यज्ञार्थं की कल्पना की गई--यह ठीक नहीं । वेद 
मंत्रो में तीनों विषय तब से ही हैं जब से वेद मंत्र हैं। आगे पीछे 
कहना अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना है ऋग्वेद १०।७१।५ में आये 
वाचं शुश्रवान्‌ श्रफलामपुष्पाम्‌ और उस पर किए एग यास्क के अर्थ से | 
ही सिद्ध हैकि यज्ञप्रक्रिया भी वेदवाणी का पुष्पफल, उसी प्रकार है | 
जिस प्रकार श्रन्य प्रक्रियाय हें । यदि यज्ञों की कल्पना इन इतिहास 
लिखने वालों के अनुसार बाद की है तो फिर वेदों में विशेष यज्ञो के | 
नाम किस प्रकार आये । क्या वे बाद में इनमें मिला दिए गए हैं। ये | 
लोग वस्तुतः वेद का पोषण नहीं कर रहे हैं बल्कि वेद की मर्यादा को | 
नष्ट कर रहे हैं । एक पुस्तिका छोटी सी छापी गई, जिसका नाम हे l 
“बेदार्थ की विविध प्रक्रियावों का ऐतिहासिक अनुशीलन । इस | 
पुस्तक में दिखाये गये कतिपय विचार वैदिक धारणा के प्रतिकूल है | 
रौर भ्रांन्ति उत्पन्न करने वाले हैं । यज्ञ प्रयोगात्मक विज्ञान है । | 
इसमें लगभग सभी विज्ञानों का समावेश हो जाता है । कोई भी ज्ञान 
प्रयोग को लेकर चमकता है । जहाँ ग्रध्यात्म और देवत विज्ञानों की 
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आवश्यकता है वहां यज्ञ-विज्ञान भो परमावश्यक है । आचार्यो ने 
मंत्राथ संगति के लिए जो प्रकरण माने हैं उनमें यज्ञ भी एक है । 
यज्ञ का उद्धव वेद मंत्रों से हुश्रा है । इसके ग्रतिरिक्त विशेष ध्यान 
देने को बात यह हे कि वेदिक सृष्टिविज्ञान और सृष्टि की प्रक्रिया 
यज्ञ पर आधारित है । प्रकृति से यह तत्व और उसके पीछे तन्मा- 
AMT तक के कार्य पदार्थ जव उत्पन्न हो जाते हें तो पीछे देवों के 
यज्ञ द्वारा सृष्टि का विकास चलता हे । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: का 
एक बहुत उत्तम भाव है कि देवी शक्तियाँ ग्रग्नि से यज्ञ का प्रकार 
बनाती हें । दसरा भाव यह है कि दिव्य शक्तियाँ afta और यज्ञमयी 
क्रिया से यज्ञ ग्रर्थात्‌ संसार के पदार्थों का संगतिकरण श्रादि करती 
हैं । यजुर्वेद ` ३१।१५ में यह भावना पुष्ट की गई है और लिखा 
गया है देवी शक्तियों ने संसाररूपी यज्ञ का विस्तार करते हुए पुरुष 
को उसमें पशुरूप से वांधा । ग्रर्थात्‌ संसार के भोक्ता रूप में वांधा । 
वेदो में विराट्रूप से जो संसार को उत्पत्ति का वर्णन पाया जाता है 
ag यज्ञ की प्रक्रिया का रहस्य बतलाता है । देवी शक्तियों का महान्‌ 
` यज्ञ होकर सृष्टि का उत्पादन होता है | यजुर्वेद १७ ग्रध्यायमें विश्व- 
कर्मा भौवन का यज्ञ वणित? है । यहाँ पर वस्तुतः यज्ञ रूप में संसार 
की रचना आदि का वर्णन है । यास्काचार्य ने भी बिश्वकर्मा भौवन 
के यज्ञ का वर्णन निरुक्त में किया है । वस्तुतः यह यज्ञ क्या है ? 
विश्वकर्मा अर्थात्‌ विश्व है कर्म जिसका श्रथवा समस्त विश्व सम्बन्धी 
कमो वाला अथवा विश्व का कर्त्ता भगवान्‌ ही विश्वकर्मा है। वह 
भौवन इसलिए है कि भुवन का कर्ता, उसमें व्यापक और उसकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि का करने वाला है । वह विश्वकर्मा 
भगवान्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थो की संगति लगाता है । वही विश्व 
का कर्ता, धर्ता और Sal है यह विश्व उसका यज्ञ है। 


एक प्रश्‍न यह उठता है कि विश्व को रचना को यज्ञ क्‍यों कहा 
गया ? इसका कारण क्या है ? समाधान इसका यह है कि वेदों में 
पुरुषसुक्त से सृष्टि रचना पर प्रकाश डाला गया है। पुरुषसूक्त में 
वर्णन जो कुछ भी किया गया है विराट्‌ और यज्ञ के रूप में किया 
गया है । यज्ञ में देव-पुजा की भावना है। जहाँ संगतिकरण है वहाँ 
देवपूजा भी है। इसी प्रकार पुरुष--जीवात्मा और पुरुष=परमात्मा 
के बिना विराट वा सृष्टियज्ञ का कार्य चल नहीं सकता है। इस 
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प्रकार सृष्टि में जहाँ क्रिया (Thesis) हो वहाँ प्रतिक्रिया (Ante 
thesis) भी है । परन्तु कोई रचना वा संगतिकरण विना समन्वित 
क्रिया के हो नहीं सकता है। ग्रतः सृष्टि-रचना क्रिया, प्रतिक्रिया 
और समन्वित क्रिया से होती है। यज्ञ में भी यह समन्वय पाया 
-जाता है। संगतिकरण जहाँ संयोग (Integration) और विभाग 
(Disintegration) & सम्वद्ध है वहाँ उसमें समन्वय (Unity and unif- 
-ormity with order and purpose) भी è | इस प्रकार जगत्‌ केवल 
भौतिक नहीं है। वह भौतिक और श्राध्यात्मिक दोनों से समन्वित 
है | उसका इतिहास केवल भौतिक नहीं अपितु आध्यात्मिक भौतिक 
ःहै । जगत्‌ केवल क्रिया प्रतिक्रिया का फल नहीं है बल्कि उसमें सम- 
-न्वित क्रिया का भी खेल है। उसका इतिहास भौतिक मात्र (Only 
materialistic) नहीं आपितु प्रकृतिपुरुषात्मक (Spirituo-materia- 
fistic) है । इसी लिये इसे यज्ञ कहा गया है और इसे पुरुष के द्वारा 
“किया गया बतलाया गया है | 
एक प्रश्‍न का यहाँ पर और भी समाधान करना ग्रावश्यक है | 
वह यह है कि पूर्वे प्रकरण में मुण्डकोपनिषद्‌ का उद्धरण देकर त्रेता 
में यज्ञकर्मों का अधिक विस्तार बताया गया है। उससे यह नहीं 
-समकभना चाहिए कि यज्ञ की प्रक्रिया का उद्धव त्रेता युग में हुआ | 
"प्रथम तो इससे कोई इतिहास का तारतम्य खड़ा नहीं होता है क्योंकि 
-इसमें यह नहीं बताया गया किस त्रेता में यह विस्तार हुआ । सृष्टि 
'के दो अरब वर्षो के लम्बे काल में त्रेता कई बार बीत चूके हैं। 
“केवल एक ही त्रेता का कोई प्रश्न नहीं । इसके अतिरिक्त उस प्रकरण 
'में साफ लिखा है कि मंत्रों अर्थात्‌ वेद मंत्रों N जिन कर्मो को 
क्रान्तदर्शी ऋषियों ने देखा उनका त्रेता में बड़ा विस्तार था । इस 
“प्रकार इन कर्मो का उद्गम तो मंत्रों से ही सिद्ध होता है । 
पुरुष सुक्त जो चारों वेदों में पाया जाता है, के ग्रतिरिक्त अन्य 
स्थलों पर भी वेदों में यज्ञों का वर्णन है । ऋग्वेद १० मंडल के १३०वें 
सूक्त का देवता भाववृत्त अर्थात्‌ सत्ता है। इस में सृष्टि का वर्णन 
यज्ञात्मक रूप में किया गया है । सूक्त में यज्ञ रूपी वस्त्र का विस्तार 
बड़े मनोज्ञ ढंग पर किया गया है। इसमें यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले 
fas छन्दों, देवताओं आदि का वर्णन किया गया है । पहले मंत्र में 
-बतलाया गया है कि सृष्टि की देव शक्तियाँ जिस यज्ञ को बुनती हैं 
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ag शत कर्मों क्रियाओं से विस्तृत है । यजुर्वेद ८/६१ में 
बताया गया है कि, ३४ देवता इस सृष्टि यज्ञ का विस्तार कर रहे 
हैं। ६२ वें मन्त्र में कहा गया है कि यज्ञ का प्रभाव सर्वत्र विश्व 
में व्याप्त हो रहा है और ग्राठ दिशाश्रों को व्याप्त कर रहा है । 
यज्ञ का हम प्रारम्भ नहीं विस्तार करते हैं 

हम यज्ञ का प्रारंभ नहीं करते हैं विस्तार करते हैं । विश्व में 
भगवान्‌ का यज्ञ चल रहा हें और निरन्तर चल रहा हे । हम उससे 
मिलान और संगतिकरण कर अपने जीवन को बनाने के लिए भग- 
वान्‌ द्वारा बताये यज्ञों का विस्तार करते हैं । यज्ञ करना तो परमे- 
श्वर का काम हे । हमारा कार्य प्रारंभ करना वा करना नहीं श्रपितु 
विस्तार करना हे । यही कारण हें कि यज्ञ के साथ कहीं पर ‘HS 
का प्रयोग नहीं मिलता हे । हम अपने कर्मों को तो करते हैं परन्तु 
यज्ञ का विस्तार ही करते हैं, उसे करते नहीं । यज्ञ के साथ सवेत्र 
तनु” विस्तार धातु का प्रयोग पाया जाता हे । यजुर्वेद ३४/४ में 
कहा गया हे कि येन यज्ञस्तायते; पुनः ३१/१५ में लिखा हे देना 
यद्यज्ञस्तन्वाना; WATT ५/२/२/१८ य एष यज्ञस्तायते; शतपथ 
११/१/१२ यज्ञमेवेतद्‌ वितनोति शतपथ १/१/१/३ देवा वे यज्ञः 

तन्वानाः; ऐतरेय १/१।४ तस्मे त्वया यजं वितन्वेत; ऐतरेय ६/२/७ 

देवा वे यज्ञमतन्वत; में भी यज्ञों का विस्तार करना ही लिखा है । 
इस विस्तार की भावना के अनुसार ही यज्ञ का नाम आतान और 
वितान है । आतान इसलिये इसे कहा जाता हैं क्योंकि इसका सर्वे- 
प्रकार से विस्तार होता हे । वितान इसका नाम इसलिए हुँ कि यह 
विशेष प्रकार से विस्तार में लाया जाता हे । 

प्रश्‍न यहाँ पर यह उठता है कि फिर वह विस्तार क्या है । इस 
का उत्तर यह है कि देवता आदि सभी राज्ञ के उपकरणों के साथ 
संगतिकरण, देवपूजा AIX दान का समन्वय करना | यह विस्तार 
किस प्रकार किया जाता है वेद स्वयं इस पर प्रकाश डालता है । 
ऋग्वेद १०।८३।२ में कहा गया है * कि जो मनुष्य ज्ञान से श्रोत्रिय 
हो जाता है वह यज्ञों में इन देवों का संगतिकरण करता है अथवा इन्हें 
तुष्ट करता है । इस मंत्र से देवों को यज्ञ देवता बनाकर प्रयोग करने 
और यज्ञ को करने की भावना मिलती है । विष्णु यज्ञ का महान्‌ देव 
है और महती शक्तियों की प्राप्ति के लिए उसके निमित्त यज्ञ का 
विस्तार किया जाता है। इस भाव को भ्रथवंवेद १७।१।१८ में इस 
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प्रकार व्यक्त किया गया “हे । मंत्र में कहा गया है कि 'हे विष्णु ! तू 
| ही इन्द्र श्रादि है । तेरे लिए ही यज्ञों का विस्तार होता है । तुम्हारे 
लिए यज्ञ करने वाले विविध शक्तियों को प्राप्त करते हैं । इस मंत्र 
से यह प्रेरणा मिलती है कि विष्णु देवता के निमित्त कही हुई सफ- 
लताग्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिये । यज्ञ में देवताओं को 
निश्चित करके यज्ञ करना चाहिये । बिना देवता के यज्ञ नहीं हो 
सकता है, यह धारणा ग्रथवेवेद १९।५७।६ में मिलती है । मन्त्र का 
भाव स्पष्ट यह है कि aai में देवों का भाग निश्चित करके यज्ञ 
किया जाता है । पुनः ग्रथवेवेद १६।१।१२ में यह दिखाया ' गया है 
कि यज्ञ की वाणो को बढ़ाते हुए श्रर्थात्‌ मंत्रोच्चार के साथ हम 
हवि से पूर्ण करें । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि मंत्र बोलकर 
हवि से यज्ञ करना चाहिये । अथर्ववेद १५।६।१४-१५ में ग्राहवनीय, 
गाहेपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान आदि का वर्णन मिलता है । वहीं 
पर नवें मंत्र में ऋचायें, यजुः, साम और ब्रह्म अर्थात्‌ wag मंत्रों का 
| भी वर्णन है । पुनः श्रथर्वं के उच्छिष्ट सूक्त ११।७।५-१२ मंत्रों में 
| यज्ञाङ्ग, राजसूय, वाजपेय, ARAH, ग्रर्क, MANA, ्रग्न्याधेय, 
| दीक्षा, उत्सन्न यज्ञ, सत्र, अग्निहोत्र, दक्षिणा, इष्ट, पत्तं, एकसत्र, 
| Í द्विरात्र, चतूरात्र, पञ्च रात्र, पड्रात्र, पोडशी, विश्वजित्‌, सह्वाति- 
रात्र, प्रतीहार, श्रभिजित्‌ तथा द्वादशाह ग्रादि यज्ञों श्रौर यज्ञाङ्गों का 
वर्णन मिलता है। इसके वाद पुनः BAT ७।४५।१ में ऋक ° और साम 
से'कर्मो के करने का वर्णन मिलता है। यह वर्णन स्पष्ट कर देता है 
कि मंत्रों से ही यज्ञों को करना चाहिये । 
ग्रथववेद २०।१५।४ में कहा गया है कि हम सभी अपने गभ 
कर्मो को परमेद्वर के नाम के साथ प्रारम्भ करें । यह ही मंत्र संस्कार 
आदि शुभ कमो में ईश्वर स्तुति आदि करने का ज्ञापक मालम 
पड़ता है ऋग्वेद 51१९।५ में यह प्रेरणा मिलती है कि जो मनुष्य 
समिधा से, श्राहुति से, श्रौर वेद मंत्रों से अग्नि में यज्ञ करता है वह 
अश्व, यश आदि को प्राप्त करता है और उसे इन्द्रियजन्य तथा शरीर 
जन्य WAT AX बुराइयां नहीं सतातीं। समिधा ग्रिन दुवस्यत० 
mf यजुवंदीय मंत्र स्वयं बतलाता है कि समिधा से ofa को 
वलित करो, घी से प्रदीप्त करो और इसमें हवि डालो । ऋग्वेद 
१०।१२०।७ Ñ ऐसा वर्णन मिलता है कि इस यज्ञ की अश्विनी, ag- 
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स्पति afa देवगण रक्षा करें और यजमान को ग्रन्थं से वचावें। 
इसी प्रकार ऋग्वेद २।११।२१ में आया है कि हे इन्द्र ! यज्ञ में 
उत्तम सन्तान वाले हम तेरा गुण गान करें । 


वेद और यज्ञ को सामग्री आदि 


यज्ञों का जहां वेद मंत्रों में वर्णन है वहाँ समिधा आदि सामग्री 
का भी वर्णन मिलता है। यजवेंद ३।१ में समिधावों से श्रग्नि का 
जलाना, घत की आहृति से प्रदीप्त करना ग्रौर हवि डालने का 
विधान किया गया है । यजुर्वेद“ १७।७९ मंत्र में यज्ञ की अग्नि के 
लिये सात समिधायें वतलाई गई हैं । बे सात समिधाये-श्रात्र, 
बिल्व, पीपल, बड़, उदुम्बर, पलाश ग्रौर खदिर हैं। सात प्रकार 
की afta ज्वाला में यज्ञ करने का विधान है । वे सात ज्वालाये है 
काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधू्रवर्णा, विस्फुलिङ्गिनो, 
रूपवती | सात ऋषि mata सात द्रप्टावों की एकाग्रता से यह 
सम्पन्न होता । वे हैं-ग्रांख दो, कान दो, मुख एक, नासिका दो । 
इसके सात प्रिय धाम श्रर्थात्‌ छन्द हें । इन्हीं सात का प्रयोग यज्ञ 
में होता है वे हैं-गायत्री, त्रिष्टप, अनृष्टप, विराट्‌, वृहती, जगती 
पौर शक्वरी । सात प्रकार के ऋत्विज्‌ यज्ञ में काय करते हैं । वे हैं 
ब्रह्मा, होता, ग्रध्वर्य, उद्गाता, आग्नी प्र, पोता श्रोर ब्राह्मणाच्छंसी । 
सात प्रकार की यज्ञ संस्थायें हैं । इन्हीं को सात प्रकार का यज्ञ भी 
कहा जाता है । ये हैं—श्रर्निप्टोम, ग्रत्यग्निप्टोम, उक्थ्य, षोडशी, 
अतिरात्र, ग्राप्तोर्याम wit वाजपेय । यह सात चितियों वाला है। 
इसी लिये इसे सप्तयोनी कहा जाता है। 

यजुर्वेद १६।२१ में कुछ यज्ञ की सामग्रियों का वर्णन मिलता है 
जो इस प्रकार हैं-धान, करम्भ, सक्तु, परीवाप, पय, दधि, 
आमिक्षा, aa ग्रौर मधु । ये सौत्रामणि याग की सामग्री हैं। सौत्रा- 
मणि याग का वर्णन शतपथ १२।७ में और कात्यायन श्रौतसूत्र की 
१६ वीं कण्डिका में किया गया है। इसी सौत्रामणि के प्रकरण में 
'मासर' और 'नग्नहु' का वर्णन भी यजुवद में पाया जाता | 
ककेन्धुचूर्ण का भी वर्णन मिलता है | विरूढ Afg धान शाष्प हू । 
विरूद aai को तोक्म कहा जाता हे । भूने हुए धान को लाजा कहते 
हैं। सज की छाल, त्रिफला, शुण्ठी, पुननेवा, चतुर्जातक, पिप्पली, 
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राजपिप्पली, वंशावका, वहच्छत्रा, चित्रका, इन्द्रवारुणी, MATAT 
घात्यक, यवानी, दोनों जीरा, दोनों हरिद्रा, विरूढ यव, और ब्रोहि एक 
कर देने पर 'नग्नह' कहलाते हैं। धान और श्यामक के चावल को 
बहुत अधिक जल में पका कर चरू बना लेने पर इन दोनों भातों का 
जो बहुत पतला उष्ण जल है उसमें 'नग्नह' शष्प, तोक्म, लाजा के 
चूर्णो के मिलाने पर मासर कहलाता हे । इसी प्रकार धान शब्द से 
भुना धान अभिप्र त हे । उसे ही लाजा भी कहा जाता हे । उदक 
मन्थ को करम्भ कहा जाता हे। सक्तु प्रसिद्ध है । यह यव को भून 
कर बनाया जाता हु । परीवाप हविष्पंक्ति हैं श्रौर पय दुग्ध का 
नाम हे । afa प्रसिद्ध वस्तु हे । दही, दूध और मीठे के मिलाने से 
आमिक्षा बनती हे । मध्‌ लोक में प्रसिद्ध हे । ये सब द्रव्य सौत्रामणि 
याग में प्रयुक्त होते हैं। पुरोडाश का वर्णन और उसके निर्माण का 


- प्रकार भी वेदिक साहित्य में पाया जाता हे । इस प्रकार यह ज्ञात 


हुआ कि यज्ञ का उद्धव वेद सेही हे । वेद ही वह स्रोत हैं जिनसे 
विविध यज्ञों का प्रकार और रूप निश्चित किया गया । 
प्रमाण सन्दभ 
- देवा यद्यज्ञस्तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ । यजु० ३१।१५।३१ 
. विइवकमंन्‌ चया यजु० १७।१७,२२ 
३. मंत्रेषु यानि कर्माणि कवयोच्पश्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा 
सन्ततानि । मु० १।२।१ 

४. यज्ञे यज्ञे स मर्त्यो देवान्त्सपर्यति । यः सुम्नर्दीर्घश्न तम AT- 
_ विवासत्येनान्‌ । Fo १०।८३।२ 

५. त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः । तुभ्यं यज्ञो 


Ay vo 


वितायते 500000 500000 AAT ० १७।१।१८ 
६. यज्ञमिमं वर्धयता गिरः संश्राव्येण हविषा जुहोमि । waa 
१९।१।१२ 


७. ऋचं साम यजामहे याम्यां कर्माणि कुवते । एते सदसि राजतो. 
यज्ञ देवेष यच्छतः ॥ AAT ७।५४। १ 

८- सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम 
प्रियाणि । सप्त होत्राः सप्तवा त्वा यजन्ति सप्तयोनीरापृणस्व 
घृतेन स्वाहा । यजु० १७।७९ | 

€. धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दधि । 
सोमस्प रूपम्‌ हविष ग्रामिक्षा वाजिनम्मधु ॥ यजु० LEN? 
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तृतीय प्रकरण 


विनियोग-विज्ञान 


विनियोग-विज्ञान एक जटिल विज्ञान है । विनियोग का अर्थ ताल 
मेल qotar वा निश्चितीकरण है । किस मंत्र के साथ क्या क्रिया 
वा कर्म किया जावे इसका ताल मेल बेठाना विनियोग है। इस 
विज्ञान में मन्त्र के अर्थ और यज्ञ कर्मों की संगति देखकर निश्‍चय 
किया जाता है । यह विज्ञान वस्तुतः वेद के छः ABI में एक अङ्गः 
है । इसी का नाम कल्प है । वेदज्ञ ऋषियों ने जो क्रान्तदर्शी और 
साक्षात्कृद्धर्मा थे मन्त्रों का सम्बन्ध उनकी भिन्न भिन्न क्रियाओं के 
साथ जोडा । कल्प का अर्थ साधारणतया लोग कल्पना करते है। 
परन्तु यह कल्पना इतनी सरल नहीं यह समर्थ कल्पना होती है और 
यज्ञ एवं कमंकाण्ड की समृद्धि के लिए और रूप-समृद्धि के लिए होती 
है । जिस क्रिया के बताने में मन्त्र समर्थ है और उसका अर्थ मेल 
खाता है उसी के साथ यह कल्पना होती है । इस प्रकार का विनि- 
योग विज्ञान जो निकाला गया उसी का नाम कल्प है। ऋषियों नेः 
वेद मन्त्रों का अनुसंधान करके ही इस शास्त्र को जन्म दिया । इस 
अनुसंधान का सुसंगत प्रकार है। वह यह है कि यज्ञ प्रक्रिया के 
अनुसार वेद मन्त्रों का ग्रर्थं कर उसे कर्म से सम्बन्ध जोड़ने में वेद 
वाणी का अर्थ भी उसी ढंग पर किया जाता है। वेद की वाणी को 
याज्ञिक लोग तीन प्रकार से विश्लेषित करते हैं । वे हैं मन्त्र, ब्राह्मण 
आर कल्प । मन्त्र का अर्थ है वेद की संहितावों के मन्त्र । इन मन्त्रों 
में विविध प्रकार के सत्य ज्ञान-विज्ञान भरे पड़ हैं| वेद मन्त्र परम 
कारुणिक भगवान्‌ के दिए हुए हैं । ये किसी मनुष्य की रचना नहीं 
हैं। इन्ही के आधार पर समस्त ज्ञानों और कर्मों की सिद्धि होती है। 
ये मन्त्र याज्ञिक प्रक्रिया के ऋक, यजु: और साम नाम से परिभाषित 
हैं । ये त्रयी विद्या इसी लिए कहे जाते हैं। वेद चार हैं ऋक्‌, यजु:,. 
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साम MIT HAT | परन्तु इनमें मंत्र तीन प्रकार के हो हैं । मीमांसा में 
इसीलिए याज्ञिक प्रक्रिया के अनुरोध से चारों वेदों के मन्त्रों की तीन 
प्रकार की संज्ञा बांध दी है । ऋक्‌, यजुः और साम। ऋक्‌ वह है 
जिसमे पाद व्यवस्था है । साम वह है जो गान का आकर है। शेष 
जो रह्‌ जाता है वह यजुः है । 

ब्राह्मणपद का प्रयोग ब्रह्मा श्रादि के द्वारा किये गए वेदों के व्याख्यान 
ग्रन्थों के लिए किया जाता है। शतपथ, गोपथ ऐतरेय ग्रादि ब्राह्मण 
कहे जाते हैं। परन्तु यदि ये ब्रह्मा ग्रादि ऋषियों द्वारा किये गए वेदों 
के व्याख्यान ही हैं और इनका कोई अन्य तात्पर्य नहीं है तो फिर 
इनका वेद में वर्णन तो हो ही नहीं सकता है । क्योंकि ये तो फिर 


. वेदों के वाद ही बनेंगे । वेद में इसका वर्णन किस प्रकार हो सकता 


है । परन्तु श्रथत्रे वेद १५।६।११ में इतिहास, पुराण गाथा और 
नाराशंसी आदि के वर्णन के साथ इस शब्द का भी वर्णन आता है । 
'इतिहास शब्द से प्रचलित इतिहास का ग्रहण नहीं है। इतिहास का 
अथ वहाँ पर यह है कि श्रदिति अर्थात्‌ प्रकृति से देवों ग्रर्थात्‌ सृष्टि 
गत पदार्थो की उत्पत्ति के प्रकार का ज्ञान । इसी प्रकार पुराण का 


ay सृष्टि-विद्या है । wat ११।८।७ में यह वात स्वयं वेद ने 


«स्पष्ट कर दी है। श्रथवे ११।७।२४ ` में पुराणं यजुपा सह पाठ 


आया है । पुराण श्रर्थात्‌ सृष्टिविद्या जो यजुः के ३१ वें ३२ ग्रध्याय 
में है उसके साथ कर्मे का विषय जानना चाहिए । जिस प्रकार का 
सृष्टिविज्ञान होता है उसी प्रकार कर्मकाण्ड को नींव भी पड़ा 
करती है । 

गाथा से तात्पय उन मन्त्रों से है जिनमें संवाद के रूप में ज्ञान 
का वर्णन मिलता है । नाराशंसी वे मन्त्र हैं जिनमें माता, पिता 
आदि श्रथवा यज्ञ का वर्णन मिलता है । यज्ञ में भी नर ही शंसा 
करते है श्रतः यज्ञ को नाराशंस कहा जाता है । 

इस प्रकार ब्राह्मण का श्रथ वह विज्ञान है जिससे यज्ञ के रूप की 
समृद्धि, उसके उद्देश्य की सिद्धि और उसकी प्रशस्ति द्वारा लोगों में 
उसके प्रति श्रद्धा का उत्पादन होता है । ग्रर्थवाद प्रायः इसी उद्देश्य 
को पुरा करते हैं | 

कल्प उस विज्ञान का नाम है जिसमें मन्त्रों का विविध कर्मो में 


विनियोग किया जाता हैं यास्क का निरुक्त की ग्रवतरणिका में यह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२५ 


कथन हे कि मनुष्य की विद्या अनित्य होने से कर्म की सिद्धि 
“करने वाले मन्त्र वेद में हैं ग्रथवा यह भी अर्थ उस वाक्य का हो 
सकता हे कि पुरुष अथवा परमेश्वर की विद्या नित्य होने से 
कर्मे के साधक मन्त्र वेद में हैं । दोनों अवस्थावो में विनियोग वेद 
मन्त्रों से ही सिद्ध होता है । अपने यजुर्वेदीय भाष्य में उवट ने कहीं 
का प्रमाण उद्धत करते हुए लिखा ' हे कि परमेष्ठी प्राजापत्य 
ने जो यज्ञ देखे वे ही दर्शा पौणमास हे । वह पुनः कहता है कि 
प्रजापति ने प्रथमा चिति का साक्षात्‌ किया । मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।१ 
का वाक्य पूर्व प्रकरण में दिया ही जा चुका है जिससे साफ साफ़ 
प्रकट है कि ऋषियों ने वेद मन्त्रों में यज्ञ और कर्मकाण्ड की क्रियावों 
का साक्षात्‌ किया । इससे यह स्पष्ट हे कि ऋषियों ने वेद मस्त्रों का 
कर्मकाण्ड की विविध क्रियाओं में विनयोग किया । 


विनियोग-विज्ञान के अनुसार श्रौतकर्म में विनियुक्त मन्त्र चार 
प्रकार की संज्ञा प्राप्त करते हैं | वे हैं-करणमन्त्र, क्रियमाणानुः 
वादिमन्त्र, ग्रनुमन्त्रण और जप मन्त्र । कल्पकारों द्वारा किए गए 
इन विनियोगों का अन्य विज्ञानों पर भी प्रभाव हे । अ्रष्टाध्यायी, 
aq: प्रातिशाख्य के ये क्रमशः कहे गए सूत्र-- यज्ञकर्म ण्यजप- 
agag, तान ऐकस्वर्यम्‌ ग्रादि इसी भाव को प्रकट करते S| 
इनके द्वारा यज्ञ में वेद मन्त्रों के पाठ के समय एकश्रुतिऔर तान 
स्वर का विधान है । मीमाँसा ने भी इसका प्रतिपादन किया हैं | 
ऋग्वेद १०।१।११ में ब्रह्मा, होता, उद्गाता और श्रध्वयु जौ 
यज्ञ के ऋत्विग्‌ हैं इनकी योग्यता और कार्य का वर्णन किया गया है । 
विनियोग करने वाले कल्प सुत्रकारों ने कमो के भेद से मन्त्रों के 
विनियोग में भेद किए हुँ । एक ही मन्त्र केवल एक कर्मे के विनियोग 
में सदा के लिए विनियुक्त हो ऐसा सिद्धान्त नहीं । श्रौतकर्मो का 
श्रौत सूत्रों में वर्णन है और गृह्मकर्मों का गृह्य सूत्रों में । गृह्यसूत्रों में 
जो मन्त्र एक कार्य में विनियुक्त है बही श्रौत सूत्रों में wea कार्य में 
विनियुक्त है । बेद की शाखाओं के भेद से भी इस गृह्य और श्रौत 
aut के विनियोग में भेद है। इसी प्रकार ऋग्वेदीय श्रौर यजुर्वेदीय 
Ral से भी इन कल्प ग्रन्थों के विनियोग में भेद है। सभी वेदों के 
` अनुसार उनके कल्प सूत्रों में उन्ही वेदों के मन्त्रों के ग्रनुसार यज्ञों 
आदि के विनियोग में भेद है । इस प्रकार यहाँ पर यह समझना 
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चाहिए कि ऋषियों ने वेदिक यज्ञों को ग्रर्थानुरोधेन देखकर उनके 
साधक कर्मों में मन्त्रो का विनियोग किया है जो कल्प सूत्रों और 
ब्राह्मणों में मिलते हैं । 
विनियोग की वेज्ञानिकता 

विनियोग एक विज्ञान है । इसकी वेज्ञानिकता का प्रयोग आगे के 
प्रकरणों में भली प्रकार स्पष्ट हो जावेगा। यहाँ पर तो ग्रामं गच्छन्‌ 
तृणं स्पृशन्‌ की उक्ति के अनुसार एक साधारण सा दृष्टान्त प्रस्तुत 
किया जाता हैं। वह श्रौत न ही गृह्य कर्म का है। गृह्य कर्म में 
सोलह संस्कारों का बहुत बडा महत्व है। इन संस्कारों में 
विवाह संस्कार का बड़ा विस्तार है । विवाह संस्कार की अन्य मुख्य 
क्रियाश्रों के साथ विवाह सम्बन्धी जो होम है उसमें अभ्यातान, जया- 
होम, राष्ट्रभृत्‌ का बहुत बडा महत्व है । इसी प्रकार पाणिग्रहण और 
सप्तपदी श्रादि विधियों का भी महृत्व naga एक अनोखा ही है | 
परन्तु सम्पूर्ण कर्म को हम विवाह कहते हें । यह विवाह की विधि 
का विनियोग किस प्रकार किया गया । कितना सोच समझ कर इस 
का कलेवर निर्धारित किया गया। किस प्रकार प्रत्येक क्रिया का 
समन्वय और संगतिकरण किया गया । यह बहुत गंभीर विचार की 
अपेक्षा रखता है। विवाह एक प्रकार से दो का मिलन है।* वे दो 
अर्थात्‌ कन्या और वर परिवार, समाज और राष्ट्र के हित दो देखते 
हुए इस प्रकार का मिलन स्वीकार करते हैं । यह मिलन कितना 
घैनिष्ठ और mer मिलन है । इसी पर पारिवारिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय जीवन और ऐहिक पारलौकिक उन्नति का दारो-- 
मदार है । यह एक प्रकार का नया जीवन वा जन्म होता है जो दो 
पूवे श्रपरिचितों का सम्मिलन होकर हुआ करता है | इसमें समन्वय 
है । सब प्रकार की समतायें हैं । सब गुणो का भी समन्वयन होता 
है । यह एक संहित ग्रर्थात्‌ सम्मिलित वा संयुक्त प्रतिज्ञा है । ग्रगर 
पति पत्नी संहत न रहें तो गृहस्थ नरक बन जावे । Wa: इसमें सब 
कलाप संहित हैं। इस समानता को कहाँ से लाया गया । वेदों के घोर 
अध्ययन और ग्रन्वेषण से ऋषियों ने इस साम्य का प्रतीक 'संहित' 
विश्वसाम को जाना । विश्व में एक विश्वसाम चल रहा है जो 'सा' 
श्रौर श्रम का संहित रूप है। उसी प्रकार 'सा'=पत्नी और 'श्रम'. 
पति का यह संहित रूप विवाह है । ग्रतः इस विश्व साम के श्राधार 
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पर विवाह के संकार की प्रक्रिया वनी area! इस पर थोड़ा 
विचार करें | 

जब विवाह में सहित विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयो 
ऽप्सरसः आदि मन्त्र पढे जाते हैं तब इसी विश्वसाम का वर्णन किया 
जाता है। इस विवाह कर्म वा गृहस्थाश्रम का नाम देवहूति है । यज्ञ 
लगभग सभी agfa कहे जाते हैं। देवहति इस लिए है कि इसमें 
देवा विद्वान्सो जुह्वति श्रथवा देवेभ्यो हृतिहँवनं यस्याम्‌ अर्थात्‌ इसमें 
विद्वान्‌ हवन करते हैं वा देवों के निमित्त हवन होता । कौन से देवों 
को इस विवाह यज्ञ में आहति दी जाती है इसका वर्णन अ्रभ्यातान 
होम में कर दिया गया है। उन देवों के नाम और वे किसके अ्रधि- 
पति हैं, इत्यादि बातों का वर्णन नीचे तालिका के साथ दिया जाता; 


हे 


aia -- yal का अधिपति 
इन्द्र = ज्येष्ठो का अधिपति 
यम -- पृथ्वी का ग्रधिपति 
वायु -- शग्रन्तरिक्षका,, 

सूर्यं -- ्युलोकका ,, 
चन्द्रमा -- नक्षत्रों का ,, 
वृहस्पति — ब्रह्मच्वेदका ,, 
मित्र — सत्य का 
वरुण — जलों का 2 ० 
समुद्र — नदियोंका ,, 
qa — साम्राज्यो का ,, 
सोम — ग्रोषधियों का ,, 
सविता -- प्रसवोंका p 

र्द्रा - पशुओंका ,, 
त्वष्टा — रूपों का > 
वरुण -- पर्वंतोंका ,, 
मस्त — गणोंका „ 
पितरः पिता... 


यह ग्रभ्यातान ग्रर्थात्‌ विस्तार हे । विस्तार में इतनी शक्तियाँ 
काम करती हैं । इसके बाद 'साम' अर्थात्‌ सा+ग्रम जिसके आधार. 
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“पर विश्वसाम का ज्ञान होता है वह संहित रूप में दिखलाया गया 
-है। अथर्ववेद १४।२।७१ में बताया गया है कि 'ग्रम' मैं हूं और “सा 


तू है । अर्थात्‌ विवाह में वर 'अम' है और 'सा' वधू के संहति सम्बन्ध 
की कल्पना हुई। परन्तु विश्व में 'ग्रम' साम है श्रौर ऋक्‌ 'सा' है । 
a ग्रम है ate प्रथिवी ‘ar है । aa: ‘ar से वधू, ऋक, पृथिवी 
का ग्रहण है और 'अम' से साम, वर और य, का बोध होता है । ये 
सब पदार्थ संहत हैं और सम्बद्ध एवं समन्वित हैं। इसी प्रकार 


` गृहस्थाश्रम भी सम्बद्ध और समन्वित है | 


साम विना ऋचा के नहीं गाया जा सकता हे । इसी लिए कहा 
गया है कि तऋच्यभ्युढं साम गीयते--प्रर्थात्‌ ऋचा पर ऊहित होकर 
साम गाया जाता है । जेमिनीय ब्राह्मण उ० १।५३।५ में कहा गया 
है कि यह 'सा' और ‘an’ संयुक्त होकर साम बनता है । यही वात 
गोपथ उत्तरार्धं ३।२०; ऐतरेय २।३२ में भी कही गई है। इस 
प्रकार 'विशवसाम' विश्व में सर्वत्र गूज रहा है aie aaa दृष्टि 
गोचर हो रहा है। 

सांख्यायन ग्रारण्यक में एक वर्णन बहुत ही उपयोगी है। मह- 
दुक्थ (साम) के जप पर यह कहा गया है कि यह जप एन्द्र है । ये 
सातो छन्द देव छन्द हैं । इसलिए इनका जप करना चाहिए । इसमें 
महान्‌ महती, देव देवी और ब्रह्म ब्राह्मणी का निम्न प्रकार संधान 
वर्णन करता है :— 


महान्‌ महती देव देवी ब्रह्म ब्राह्मणी 
अग्नि पृथिवी वायु अन्तरिक्ष mfa द्यो 


इस प्रकार से इन लोकों का संधान होता है । कहा जाता है कि 
विश्वामित्र व्रतचर्या ग्रौर शस्त्र वल से इन्द्र के यहां पहुंचे । इन्द्र ने 
-कहा तीन वर माँगो । विश्वामित्र ने कहा कि-- तीनों वरोंमें मैं 
ग्रापको ही जानना चाहता हूं। इन्द्र ने कहा कि मैं महान्‌ हूं और 
महती हूं । मैं देव हूं देवी हूं, और मै ब्रह्म हूं ब्राह्मणी हूं । विश्वामित्र 
A जानना चाहा परन्तु इन्द्र ने कहा कि मैं वही हूं जो कह दिया । पुनः 
अधिक आग्रह करने पर तीन व्याहृतियों (भूः, भुवः, स्वः) को कहा 
Wt कहा कि मैं मैं हूं । 
इस प्रकार विइवसाम में स्त्रीलिंग ग्रौर पुल्लिंग का जोडा है । 
परन्तु यह विशवसाम वहाँ और उस शक्ति के पास पहुंचता है जो 


देव भी हैं देवी भी है, महान्‌ भी है महती भी हे और ब्रह्म भी हैं 
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ओर ब्राह्मणो भी हे और हे वही जो वह वस्तुतः हे । विवाह में स्त्री 
पुरुष का साम हे । दोनों लिग भेद से भिन्न, भिन्न हें । परन्तु जब 
आत्मा और परमात्मा पर जाकर मनुष्य पहुंचता है तो वहां लिग 
भेद समाप्त हो जाता हे । इसी प्रकार गोत्र आदि का भेद भी वहां 
प्र समाप्त हो जाता हे । लेकिन जब संहत का भाव विचारा जाता 
हें तब दोनों होते हें । 

विवाह में जहां विश्वसाम का व्यापक रूप लेकर क्रिया-कलाप 
विनियुक्त किये गए हैं वहां इस संस्कार में लाजा होम के ग्रनन्तर 
होने वाली परिक्रमा में विश्व और उसके विश्वसाम का रहस्य खोला 
गया हे । वर मंत्र को पढ़ते हुए कहता हँ-मैं IG इस भूत काल की 
गाथा को गाऊंगा जो स्त्रीजनों का उत्तम यश हे, जिस प्रकृति में 
प्रलय के पश्चात्‌ यह विश्व उत्पन्न हुश्रा और जिसमें ही प्रलय में 
यह प्रलीन हो जाता है, उसकी गाथा को मैं गाऊंगा और वह स्त्री- 
जाति का उत्तम यश 

वस्तुतः प्रकृति स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हे । प्रकृति से ही सब 
जगत्‌ ब्रह्मके निमित्तत्व से वनता है। गृहस्थाश्रम में वधू उस प्रकृति 
देवी की प्रतीक है | वही सन्तान के उत्पत्ति की शक्ति हे । जिस 
प्रकार प्रकृति पुरुष से विश्व बना उसी प्रकार वर और वधू से गृह- 

थाश्रम का कार्य चलता हे । AT: इस सृष्टि को गाथा को स्त्रोजाति 
की प्रानी गाथा कहा गया हे । विवाह में वर उसी का संकेत करता. 
है । श्रतः विश्वसाम के आधार पर विवाह संस्कार की क्रियाओं का 
विनियोग निर्धारित हे । इस प्रकार यह सुतराम्‌ सिद्ध हे कि fafa- 
योग करने में बहुत खोज Ale विचार की ग्रावश्यकता होती हूँ । 
gat के विनियोग वैज्ञानिक arate पर आधारित हैं | 
देवताभिद से भी विनियोग में भेद होता है 

कर्मकाण्ड में देवता के भेद से विनियोगों में भेद हो जाता हैं और 

विनियोग के भेद से देवता में भी भेद हो जाता है। देवता के जो भी 
क्षण उपलब्ध हैं वे निम्न प्रकार 

१- भगवान्‌ अ्रथवा मन्त्र का अर्थद्रष्टा वा विनियोग करने 
वाला ऋषि वेद मन्त्र में fea wa को अर्थपति मानकर देवता के 
रूप में प्रयुक्त करता है उस देवता वाला वह मन्त्र होता है । 

निरुक्त देवतकाण्ड 
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२-भमन्त्राथद्रष्टा वा विनियोग-कर्ता प्रधान रूप से जिस अर्थ 
की कामना करता हुआ देवता रूप में उसे प्रयुक्त करता है कि इस 


-का यह देवता हो वही उस मन्त्र का देवता होता है । 


-ऱ्वृहद्दवता १।५ 
३--जो मन्त्र से अथवा मत्त्रद्रष्टा ऋषि से वणित वा कथित 


“किया जाता है वह देवता होता है । ` —सर्वानुक्रमणी । २।४ 


४--जिस कामना से maase ऋषि जिस देवता को ग्रर्थपति 


-समकता हुआ मन्त्र का प्रयोग करता है वही उस मन्त्र का देवता 
Bal करता है | —ग्रथर्ववेदीय सर्वानुक्रमणी | 


५--शब्द पूर्वक याज्ञकर्मं की प्रधानता से देवता का निश्चय 
होता है। —मीमांसा &।१।४ 


६--यज्ञ में जिस देवता के लिए हवि ग्रहण की जावे वही देवता 


-होता है । जिसके लिए नहीं वह देवता नहीं होता है । 


--शतपथ २-४-२-१४ 


७- जिस देवता को ऋकू वा यजुः वर्णन करते हैं वही देवता 


होता है | —शावरभाष्य १०।४।३ 


&--परन्तु कर्मकाण्ड में तो मन्त्र और ईश्वर ही देवता होते हैं" 
--महषि दयानन्द--क्त्ग्वेदादि भाष्यभूमिका 

इन सभी पर विचार करने पर निम्न परिणाम निकलता है-- 
१--वेद मन्त्र का प्रतिपाद्य अर्थ देवता है । 

२--विनियोज्य विषय देवता है | 

३--विधि--शब्द मात्र जिसके साथ हवि का सम्बन्ध है वह 

देवता है । 

४--मन्त्र का अर्थ देवता है ओर मन्त्र भी देवता है । 

५--शब्द मात्र देवता है । 

३--कमेकाण्ड में मन्त्र और ईश्वर ही देवता होते हैं । 
इस प्रकार देवता के भेद से विनियोग में भेद स्वाभाविक है । 
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देवतावाद का विशेष रूप में गम्भीर विचार मेरी प्रसिद्ध पुस्तक 
वैदिक ज्योति मैँ किया गया है । वहाँ देवतावाद की सारी प्रक्रिया 
पर विचार विस्तार से किया गया है : मर्हाप दयानन्द की प्रक्रिया 
से यज्ञ ग्रादि में मन्त्र और ईश्वर ही देवता हैं अतः किसी प्रकार के 
झंझट की वात नहीं रहती है । यज्ञ में देवता विचार बहुत गूढ़ विषय 
है । इसमें यज्ञ कर्मो के विस्तार के कारण बहुत ही विस्तार अपेक्षित 
है | अध्यात्म और अधिदेव में देवता की समस्या उतनी जटिल नहीं 
है जितनी यज्ञ प्रकिया में होती है । 

विनियोग नियत, अनादि और अपरिवतंनीय नहीं है 

यहाँ पर मैं ग्रपनी पुस्तक “वेदिक ज्योति” का लेख ही उद्धत 
करना उपयोगी समभझता हूं। उससे इस समस्या का पूरा समाधान 
होगा और सव विषय सर्वथा स्पष्ट हो जावेगा वह निम्न प्रकार है-- 


पूर्वोक्त पंक्तियों में देवताभेद और विनियोग का भेद बतलाया 
गया । अव विनियोग की परिवतेनीयता पर विचार करना अपेक्षित 
है । विनियोग वस्तुतः परिवतंनीय हें निश्चित नहीं । वे अनादि तो 
कहे नहीं जा सकते क्यों कि एक मन्त्र भिन्न भिन्न कार्यो À fafa- 
युक्त हैं । जहां यह ध्यान रखने की बात है कि यदि सब यज्ञ उतने 
ही हैं जितने इन श्रौत श्रौर ragai में लिखे हैं तब तो नये fafa- 
योगों का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । परन्तु यदि इनके अतिरिक्त 
उत्तम और युक्तियुक्त कर्म हैं तो फिर उनके लिए भी वेद मन्त्रों 
`का विनियोग युक्तियुक्त ढंग पर किया जा सकता है । ऐसा करने में 
यह सुतराम्‌ सिद्ध होगा कि विनियोग नित्य नहीं । श्रौत सूत्रों में 
गुहकर्मो का विनियोग नहीं और गृहसूत्रों में श्रौत का विनियोग नहीं, 
दोनों कर्म प्रथक्‌ पृथक्‌ हैं परन्तु एक ही मन्त्र का श्रौत में अन्य कम 
“भै विनियोग है और गृह्य में अन्य कर्म में यदि विनियोग नित्य 
होता तो ऐसा कैसे सम्भव हो सकता । कर्णवेध संस्कार का वर्णन 
श्रौत का तो विषय ही नहीं परन्तु गृह्यसूत्रो में नहीं है और न इसमें 
“किसी मन्त्र का विनियोग ही है । आयुर्वेदादि ग्रन्थों में कानों को 
बींघना लिखा हे । कहीं कान और कहीं नाक का बींधना इसमें होता 
है । आचार्य नयानन्द ने इस संस्कार की आवश्यकता को देखते हुए 
इस का विधान किया और “इसमें भद्र कर्णेभिः” ऋग्वेद १। ८ 
-सुक्त का मन्त्र तथा ६।७५ सूक्त के “वक्ष्यन्ती वेदाः-मन्त्र का विनि- 
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योग किया हे ग्रौर हे भी युक्तियुक्त । इन दोनों मन्त्रों के देवता 
क्रमशः यज्ञ और ज्या हें । इस दृष्टि से कर्णवेध का इन से बनना 
नहीं देखा जाता परन्तु विनियोग इनका हैं । पुत्र घ्टि को ही लीजिए 
इसका वर्णन यजुर्वेद के श्रध्यायानुसार जो यन्न आदि विनियुक्त 
किये गये हैं उनमें नहीं ग्राता परन्तु पुत्र ष्टि यज्ञ का प्रकरण उठाकर 
न्यायदशेन में वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध की गई है । कर्मकर्तृ साधन- 
वेगुण्यात्‌-इस सूत्र का वात्स्यायनभाप्य देखा जा सकता है । fafa- 
गोग की नित्यता स्वयं विनियोगकार श्रौत सूत्नकारों और गृह्यसूत्र- 
कारों को भी स्वीकार्यं नहीं मालूम पड़ती हैं । श्रौतसूत्रों में जिन 

vat का विनियोग श्रौतकर्मो में हें-इन्हीं मन्त्रों का गृह्यसूत्रों में 
गृह्यकर्मो में विनियोग हे । यदि विनियोग नित्य हे तो श्रौतकर्म में 
विनियुक्त मन्त्रों का गृह्यकर्मो में विनियोग होना ही नहीं चाहिए 
आर नित्यता के इस पक्ष को मान लेने पर पुनः गृह्यकर्मो के लिए 

मन्त्र ही नहीं रह जावेंगे । क्यों कि अधिकाधिक मन्त्रों का विनियोग 
श्रौत सूत्रों में पाया ही जाता हे “इषे त्वोर्जे त्वा” यजुः १ का प्रथम 
मन्त्र कात्यायन श्रौतसूत्र ४ । २। १-३ के अनुसार शाखोच्छेदन में 
विनियुक्त हे । परन्तु ऋषि दयानन्द ने इसका विनियोग स्वस्ति 
पाठ में किया गया है । दूसरी तरफ सायण काण्वसंहिता पृष्ठ 
११५ पर लिखता है कि यहां पर वौधायन ने दोनों वाक्यो को एक 
मन्त्र मानकर शाखाछेदन में विनियुक्त किया है । तामाच्छिनत्ति इषे 
त्वोर्जेत्वेति । आपस्तम्व ने इनको दो भिन्न भिन्न मन्त्र मानकर ET 
त्वा” से शाखाछेदन करे और '“ऊजेत्वा” से झुकाना चाहिए-लिखा 
है। काण्वशिष्य लोग मन्त्र भेद और विनियोग भेद को आश्रय करके 
इस प्रकार कहते हैं कि तामाच्छिनत्तीपे त्वेति--श्रथवा वृष्टि के 
लिए कहा गया है कि “इपे त्वोर्जे त्वा--क्यों कि वृष्टि से ही ऊर्क 
रस पैदा होता है । वस्तुतः यह मन्त्र श्रनादिष्टदेवताक होने से इन्द्र 
अथवा माहेन्द्र देवता वाला होगा । ऋषि दयानन्द ने इसका सविता 
देवता माना है । “विशवानि देव सवितः” और तत्सवितुर्वेरेण्यम्‌-ये 
दोनों मन्त्र कात्यायन श्रौतसुत्र ११ | ७ पुरुषमेध श्राहृवनीय में fafa- 
युक्त हैं । परन्तु इनका विनियोग स्वामी दयानन्द जी महाराज ने 
प्राथना Alt सन्ध्या HA उपासना कर्म में किया है साथ ही इनका 
इस प्रकार की श्राहुति देनेमें विनियोग न होते हुए भी उन्होंने 
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अपने सत्याथे-प्रकाश और संस्कार-विधि ग्रन्थों में साथ प्रातःकाल 
की श्राहुतियों के साथ इन मन्त्रों से से आहुतियां देना लिखा है । सत्यार्थ- 
प्रकाश तृतीय समुल्लास में लिखा है-यदि अ्रधिक agaat देनी 
हों तो इन दोनों मन्त्रों से देवें। गायत्री मन्त्र बौधायन में यज्ञोपवीत 
संस्कार में ब्रह्मचारी को गायत्री के उपदेश देने में विनियुक्त है । 
Jo ४४ पुन: Jo २३७ पर लिखा है कि afa के दूसरे भाग में 
जायापती को इस “'तत्सवितुर्वेरेण्यम्‌” मन्त्र को बोल कर खाना 
चाहिए । पुनः Jo २७८ पर इसी का पात्र को लेकर ब्रह्मापात्र से 
जोड़ने में विनियोग किया है । कौषीतको १। ३ में तत्सवितुवरेण्यम्‌ 
“(इत्येतां सप्रणवां ्र्धचंशोऽनवानम्‌’”' ऐसा लिखा है । तथा आगे 
उसी स्थल पर विवाह-प्रकरण में प्राशन में विनियुक्त है । तथा 
ग्राश्वलायन श्रौतसूत्र = । १ में लिखा है कि वेइवदेवशस्त्र में प्रतिप- 
Wa के ये प्रथम और द्वितीय हें । “देवसवितः” यह मन्त्र यजुर्वेद में 
तीन वार आया है। यजुः &।१ में यह मन्त्र कात्यायनश्रौतसुत्र 
१४। ११ के अनुसार वाजपेय में विनियुक्त है । पुनः यजुः ३१। १ 
में पुरुषमेध में विनियुक्त है 1 फिर यजु: ११।७ में श्ररिनचयन में fafa- 
युक्त है । यहाँ एक ही मन्त्र का स्वयं एक ही श्रौतसूत्रकार ने भिन्न 
भिन्त कार्यो में विनियोग किया है । इसके ग्रतिरिक्त ऋषि 
दयानन्द ने वेदी के चारों ओर जल fagra इसका 
विनियोग किया है । द्राह्मायण गृह्यसत्रर। १ । १९ और 
बौधायन १। ३। २५ तथा श्रन्य qag में भी ऐसा ही 
लिखा है । इसी भाँति ऋग्वेदीय 5१ । २४। ११ मंत्र “तत्त्वा यामि” 
आश्वलायन श्रौतसूत्र २। १७ के अनुसार वरुणप्र घासों चातुर्मास्यों 
में वरुण सम्बन्धी हविर्याज्य है। इसी का आचार्य दयानन्द ने 
सामान्य-प्रकरण में विनियोग किया है । गृह्यसूत्रों में भी ऐसा हे । 
लगभग सभी बड़े संस्कारों चूडाकर्म, विवाह श्रादि में इससे विशेष 
आहुतियां देनी लिखी हैं। ऐसे ही “ नवो नवो भवति जायमानः 
यह ऋग्वेद १०। ८ । & का मन्त्र है। इसका विनियोग दृणाश में 
चन्द्रमा सम्बन्धी चरु में है। परन्तु मानव-श्रौतसूत्र में यह मन्त्र 
राजयक्ष्मगुहीतेष्टि में विनियुक्त हे । शांख्यायन ev ३२। & में 
भी दूणाशक्रलु में चान्द्रमसचरु में ही इसका विनियोग हे परन्तु पाप 
यक्ष्मगृहीत के लिए अमावस्या में श्रादित्यचरु के निर्वाप में यह उप- 
युक्त है । यदि विनियोग निश्‍्चितऔर नित्यहोता तो यह्‌ भिन्न भिन्न 
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विनियोग क्‍यों ? । “परं मृत्यो” ऋ ० १०। १८।१-यह मंत्र 
मानवगृह्यसत्र २ । १८। २ में पुत्रकामेष्टि में विनियुक्त g । यजुवद 
३५। ७ में यही मंत्र कात्यायन २१ । ४ । ७ के अनुसार पितुमेध में 
विनियुक्त हे । यही पारस्करगृह्यसूत्र १।-५ के अनुसार विवाह 
सम्बन्धी अ्रभ्यातान होम में विनियुक्त हे । मृत्यु देवता का यह मंत्र 
विनियोग में कितने भेद के साथ प्रयुक्त हे । यहां तक कि जो मंत्र 
गृहसूत्रो में ग्रन्त्येष्ठि, आदि संस्कारों में विनियुक्त हे । वही श्रौतों में 
अन्य कर्मो में विनियुक्त हैं । यजुर्वेद का vo वां अध्याय ज्ञानकाण्ड 
है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कर्म में विनियोग नहीं होना 
चाहिए परन्तु ऋषि ने अग्ने नय सुपथा Ua’ यजु: vo | १६ मंत्र 
को दैनिक अग्निहोत्र में आहुति देने में लगाया हे । “शन्नो देवी” 
इस मंत्र का ते० ब्राह्मण १ । २ । १ में विचार करते हुए भट्टभास्कर 
लिखते हैं : अ्रद्धिरवोक्षति शन्नो देवीरिति गायल्या | तेत्तिरीय ato 
२।६।८। ५पर इसे प्रवर्ग के अभिषव प्रकरण में लगाया है | 
तैत्तिरीयारप्यक ४।४२। ४ में यह उपासनाप्रकरण में विनियुक्त हे । 
कौशिक गृह्यसूत्र & । ७ टिप्पण में शान्त्युदकारंभ में प्रयुक्त करने 
का विचार दिया गया है । श्रापस्तम्बश्रौतसूत्र ५। ४। १ में लिखा हुँ 
'इससे जल से ग्रवोक्षणकर उदीचीन वंश को शरण करना चाहिए । 
amama श्रौतसूत्र ५।४। १ में age में यह विनियुक्त है । 
शांस्यायन ४। २७। १९ में इस मन्त्र से छाती पर जल प्रोक्षण का 
विनियोग है और हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र में ब्रह्मचारी के उपनयन में 
मार्जन कर्म में यह विनियुक्त है । ऐसे ही ऋग्वेद ४ ३८।६ के 
“दधिक्राव्णो भ्रकारिषम्‌” मन्त्र के विनियोग की हालत है । यह मन्त्र 
ऋग्वेद सायण भाष्य में लङ्गिक विनियोग वाला कहकर छोड़ दिया 
गया हे । श्रथववेद सायण भाष्य में सोमयाग मे इससे ग्राग्नी्रीय में 
दधिभक्षण के लिए कहा गया है । यजर्वेद में महीधर भाष्य मे महिषी 
को उठाकर पुरुष इसे पढ़ें, ऐसा लिखा है। श्राइवलायन श्रौतस॒त्र 
६। १०।१२ में आग्नीश्रोय में दधिद्रप्सों को खाने में इसका fafa- 
योग है । तैत्तिरीयसंहिता १। ५। ११।४ और ३।४।१।९४ 
'पर भट्ट भास्कर ने भिन्न ही विनियोग दिखलाये हैं । इस मन्त्र के 
पुनः ऐतरेय ब्राह्मण ७। ३६। १; ३।६३। ८; शतपथ १३। 
२ । € । &; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । & । ७; MITATO २।६। १८ 
'पांचविश ब्राह्मण १ । ६ । १७; लाट्यायन श्रौतसूत्र २ । ७ । १० 
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२ । ११ । २३; शांख्यायनश्रौतभाष्य १२। २५। १; कात्यायन 
श्रौतसूत्र १० | 5 । ९; गोभिलीय TTA २।६। १६; शांख्या- 
यनगृह्यसूत्र १ । १७। १; तथा पारस्कर गृह्यसूत्र १। १०। १६ में 
भिन्न विनियोग मिलते हैं । यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि 
“ दधिक्राव्णः” शब्द घोड़े का वाचक है । निरुवतकार ने २। ७।२१ 
“पर ऐसा ही लिखा है श्रौर निघण्टु में यह अश्वनाम मे पढ़ा भी गया 
है । परन्तु विनियोग दधि खाने के ग्रथ में किया गया हे । इसी प्रक्रार 
भ्रधिकाधिक मन्त्रों के विनियोग भिन्न भिन्न देखे जाते हैं । इन सब 
प्रमाणों से यह सारत: मालूम पड़ता है कि विनियोग अनादि नहीं 
हैं। वे सदा परिवर्तित हुए और होते रहेंगे। विनियोग बदलते हैं 
परन्तु किसी भी मन्त्र को विनियुक्त करते समय उसकी ग्रौचिती का 
ध्यान रखना चाहिए। सनातत्तियों की तरह शनि, बुध श्रादि के 
लिए “झन्नो देवी” “उद्बुध्यस्वाग्ने” आदि मन्त्रों का श्रनगल fafa- 
योग नहीं कर लेना चाहिए । विनियोग युक्तियुक्त ग्रौर ग्रच्छे कम 
में ही होना चाहिए । यास्क मुनि के प्रमाण से जो कि मेरे देवतावाद 
लेख में वणित है और जो पुस्तक रूप में प्रकाशित भी हो चुका है- 
इस विषय को और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं । “ग्रोमासरचर्ष- 
uaa: इस ऋग्वेदीय (१। ३ । ७) मन्त्र की व्याख्या यास्क ने 
निरुवत १०। ४० पर की है। वहां वह इस मन्त्र का देवता 
“विश्वेदेव” मानता है। मन्त्र मे “विश्वेदेवास:” पद भी पड़ा है। 
इसके ग्रनन्तर विनियोग विषय को चर्चा का प्रारम्भ करते हुए 
aren लिखते हैं कि दाशतयी में सारी शाखावों में विइवेदेव सम्बन्धी 
एक गायत्री-छन्दोयुक्त तृच मिलती है । परन्तु यज्ञ में गायत्री छन्दो- 
युक्त कई ऋचावों की आवश्यकता है। ऐसी श्रवस्था म क्या करना 
चाहिए ? | समाधान करते हैं कि जो भो वहुदेवतावों से युक्त गायत्र 

न्त्र समुह है वह विश्वेदेवो के स्थान में प्रयुक्त हो सकता है | शाक- 
पूणि आचार्य कहते हैं कि उचित यह है कि विश्वशब्दोपेत मन्त्रसमूह 
या सूक्त विश्वेदेवो के स्थान में प्रयुक्त किए जा सकते हैं न कि 
बह देवता मात्र वाले मन्त्र । इस पर यास्क कहते हैं कि कथन AT- 
कान्तिक है क्यों कि मंत्र क्रियाथ गायत्री छन्द से युक्त विश्वदेव-देवता 
वाला ही प्रयुक्त हो सकता है, उसो प्रकार के मन्त्रों से यज्ञ का 
प्रयोजन भी है । परन्तु ऐसे मन्त्र पाए थोड़ जाते हैं । कर्मे का परि- 
त्याग करना उचित नहीं, श्रत: बहुदेवताक गायत्र मन्त्रों से विश्वेदेव 
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सम्बन्धी कार्यो को चला लेना चाहिए'”। भूतांश काश्यप ऋषि ने 
अश्विनियों के लिङ्ग से युक्त अनेक ऋचावों वाले FAA (ऋ०१०।१०६ 
सूक्त) का साक्षात्‌ किया | जिनमें यह लिङ्ग नहीं है उन ऋचावों का 
भी ग्रश्विदेवताकत्व ही उसने माना है । अभितष्ठीय सूक्त (Ho 3 | 
२८ सुक्त) में एक ही ऋक्‌ इन्द्र-देवता के चिन्ह वाली है परन्तु 
सारा सूक्त तदर्थ में विनियुक्त किया जाता है । इसी प्रकार की 
योजना पूर्वोक्त ढंग से वेश्‍वदेव कर्म में भी करनी चाहिए । निरुक्त 
७। २० में लिखा है कि गायत्री छन्द से युक्त एक ही “जातवेदस्‌” 
तृच दाशतयी में देखी जाती है। इस लिए जो कोई अग्नि देवता 
वाला सूक्त है वही जातवेदा: के स्थान में लगा दिया जाता हे । इन 
प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि विनियोग श्रनादि नहीं । यहां पर ऋषि 
दयानन्द की इस विषय में सम्मति उद्धृत करते हुए प्रसंग को समाप्त 
करता हुं--अत्र वेदभाष्ये कमकाण्डस्येवं वर्णनं शव्दार्थतः करिष्यते, 
परन्त्वेतैवंदमन्त्रै : कम काण्डविनियोजितेयंत्र यत्राग्निहोत्राद्यश्वमेधा- 
न्ते यद्यत्‌ aren, तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते । कुतः कर्म - 
काण्डानृष्ठानस्येत रेयशतपथ्राह्मणपूर्वमीमांसा-श्रोतसूत्रादिषु यथार्थं 
विनियोजितत्वात्‌ ।...तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो 
मन्त्रार्थानसृतः युक्तो विनियोगो ग्रहीतु युक्तोऽस्ति ॥ 
विनियोग-विज्ञान के शास्त्र 

इस प्रकार विनियोग-विज्ञान एक बहुत उच्च स्तर का विज्ञान हे 
आर समस्त कमेकाण्डों की यदि व्याख्या की जावे तो पता चलेगा कि 
वेदों में यज्ञ-विज्ञानों का विस्तार किया गया है श्रागे इसका उल्लेख 
इसके प्रकरण में किया जावेगा | विनियोग-विज्ञान का नाम कल्प 
हैं । कल्प एक प्रकार की विद्या है, यह पूर्व कहा जा चुका है । ब्राह्मण 
ग्रन्थों में भो यज्ञ की व्याख्या और विनियोग की व्याख्या मिलती है । 
शतपथ तो बहुत ही गूढ़ रहस्यों को खोलता है । मीमांसा में यज्ञ के 
कर्मेकाण्डों, की दार्शनिक ढंग पर विचारणा की गई है 1 परन्तु fafa- 
योग विज्ञान के ग्रन्थ कल्प ही प्रधान रूप से माने जाते है। चारों वेदों 
पर इस विषय के ग्रन्थ हैं क्योंकि यह एक अङ्ग ही है। कल्प शास्त्र 
तीन प्रकार के हैं । वे हैं श्रौत, गृह्य श्रौर धमं के भेद से। श्रौत यज्ञों 
का विनियोग श्रौत सूत्रों में पाया जाता है । गृह्य कर्मो, संस्कार श्रादि 
का वर्णन और घर में किए जाने वाले पंचममहायज्ञादि का वर्णन गृह 
सूत्रों में पाया जाता है । धमं सूत्रों में वर्ण, आश्रम आदि के कत्तव्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३७ 


धर्मों का विधान है । जिस प्रकार कर्म का विनियोग हे उसी प्रकार 
कर्त्तव्य धर्मों का भी विनियोग हे । धर्मसूच स्मृतियों का कार्य पुरा 
करते हैं । इन तीनो भेदों को कल्प में ही माना गया है। महषि 
दयानन्द ने एक और भी रहस्य का उद्घाटन किया है । वह है यह | 
चारों वेदों के जहाँ छः अङ्ग हैं वहां उनके छः उपाङ्ग भी हैं। 
इस उपाङ्ग की परिभाषा में छः दर्शन आते हैं । परन्तु ये किस अङ्ग 
के उपाङ्गग हैं जिसका इनके साथ afas सम्वन्ध हो--यह एक 
समस्या थी । महषि ने लिखा कि ये कल्प के उपाङ्ग हैं । वस्तुतः कल्प 
में जहां कर्मकाण्ड ग्रादि श्राता है वहां धमं सूत्रों में कर्तव्य और दर्शन 
'का केन्द्रविन्दु जीव, जगत्‌ श्रौर परमेश्वर का भी वर्णन गाता है। 
कर्मकाण्ड और कत्त व्यशास्त्र वा कर्ममीमांसा का आधार आत्मा, 
परमात्मा श्रौर जगत्‌ से सम्वन्ध रखने वाले ज्ञान पर आधारित है। 
सृष्टि रचना और इन सत्तावों पर जैसा विश्वास जिसका वनता है 
वैसा ही उसका कर्मकाण्ड श्रादि भी बना करता है। चारवाक का 
दर्शन AAA वादी लोकायत AT | ग्रतः उसका वैसा ही कर्मकाण्ड 
आदि भी उटपटाङ्ग है। जैन और बौद्ध दर्शन जिस प्रकार के 
विश्वास रखते हैं वैसे ही कर्मकाण्ड ग्रादि भी उनके पाये जाते हैं। 
नवीन वेदान्तियों का इन मुद्दों पर जेसा विश्वास है वेसा ही कर्म का 
लोप भी उनके यहां पाया जाता है । सारे व्यवहार का ही विलोपन 
कर दिया गया है । त्रतवादी दर्शन का कर्मकाण्ड भी उसी के प्रकार 
काह । चूंकि वेदों और उनके निमित विद्या के शास्त्रों में Adare 
की प्रक्रिया का दर्शन है श्रत: उसी प्रकार का प्रशास्त कर्मकाण्ड और 
कर्तव्य विचार भी पाया जाता है । 


प्रमाण सन्दर्भ 

१.-येत ग्रासीद्भूमिः पूर्वा यामद्धातय इद्विदुः । यो वे तां विद्यान्ता- 
सथः स मन्येत पुराणवित्‌ । अथव ११।५।७ 

२.-लेखक को प्रसिद्ध पुस्तक बे दिक ज्योति का विनियोग प्रकरण देखें। 

३.-परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपइ्यत्‌ यहृशपोशंमासो । 

४.-प्रजापतिः प्रथमां चितिमपइ्यत्‌ । 

५.-इन सभो के संस्कृत वाक्य, देवता की प्रक्रिया और विशेष रूप 
से विनियोग का विचार मेरी प्रसिद्ध पुस्तक वेदिक ज्योति में 
किया गया है । उसे देखना चाहिए । 
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चतुर्थ प्रकरण 


i क 0) 
i 


वेदिक यज्ञो के नाम 


| जेसा पूर्व लिखा जा चुका है वेदिक यज्ञों का वर्णन कल्प शास्त्र 
| का विषय है । कल्प में भी जो गृह्य कर्म और तत्सम्बन्धी यज्ञ हैं 
उनका वर्णन गृह्य सूत्रों में और श्रौत का वर्णन श्रौत सूत्रों में है । 

गृह्य सूत्रों में संस्कारों ale तत्सम्बन्धी यज्ञं श्रादि का वर्णन पाया 
जाता है | संस्कार १६ हैं और वे इस प्रकार हैं--गर्भाधान', पुंसवन", 

सीमन्तोन्नयनः, निष्क्रमण, जातकर्म नामकरण”, HAITTA”; 

कर्णवेध”, मुण्डन“, यज्ञोपवीत', वेदारम्भ\, समावर्तन", विवाह, 

वानप्रस्थ, संन्यास" अन्त्येष्टि” | इनमें कर्णवेध ग्रायुर्वेद के आदेश 
| से है। वानप्रस्थ और संन्यास धमं सूत्रों और स्मृतियों के श्राधार पर 

|| निर्धारित हैं । पंचमहायज्ञ स्मात्त श्रौर गृह्य दोनों हें । सभी संस्कारों 
में होने वाला सामान्य-प्रकरण गृह्य सूत्रों के आधार पर हे । ग्रग्नि- 
होत्र गृह्य ग्रौर श्रौत दोनो हें । ग्रमावस्या और पूर्णिमा का यज्ञ श्रौत 
है। परन्तु प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिवार्य होने से गृह्य भी हे । नव- 
सस्येष्टि, शालाकर्म विधि, सीतायज्ञ श्रादि गृह्य कम हैं | पुणिमा 
र ग्रमावस्या के यज्ञ क्रमशः पौर्णमास श्रौर दर्श कहे जाते हैं । ये 
सभी श्रौत ast की प्रकृति हैं। ऋतुवों सम्बन्धी यज्ञ गृह्य हैं। 

श्रावणी, उपाकर्म आदि इसमें ग्राते हैं । इनके श्रतिरिक्त भें षज्य-यज्ञ 
भी होते हैं जो स्वास्थ्य आदि के लिए और रोगनिवृत्यथ किये जाते 
हैं। गृह्य सूत्रों में इनका विधान पाया जाता है | गृह्य सूत्र चारों 
बेदों एवं उनकी शाखाओं के श्रनुसार भिन्न भिन्न हैं ग्रतः इन कर्मो 
के विनियोग ग्रादि में भी भिन्नता पाई जाती है । परन्तु महषि दया- 
नन्द सरस्वती की संस्कारविधि किसी एक दाखा वा गृह्य सूत्र पर 
आधारित नहीं है । उसमें सभी का समन्वित मार्ग और विधि श्रप- 
नाए हुये हैं। महि ने संस्कारविधि में जो प्रक्रिया अपनाई 
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है वह बहुत ही प्रांजल है । उनके द्वारा अपनाई गई प्रत्येक विधि का 
क्यों ? और केसे ? समाहित किया जा सकता है । श्रौत यज्ञों का 
श्रौतसूत्रों में वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों में इनकी व्याख्या भी 
मिलती है । जो श्रौत सूत्र ञ्रब तक उपलब्ध हैं। उनका और उनमें 
वणित यज्ञों का नीचे उल्लेख किया जाता है, वे मेरी प्रसिद्ध पुस्तक 
वेदिक-ज्योति से ज्यों के त्यों दिए जाते हैं-- 


ऋग्वेद के दो श्रौतसूत्र मिलते हैं- श्राइवलायन श्रौर WS ख्या- 
यन । इनमें ्राशवलायन श्रौतसूत्र के १२ श्रध्याय हैं । जिनमें प्रथम 
अध्याय में परिभाषा, दंशंपूर्णमासेष्टि, द्वितीयाध्याय में श्रग्नूयाधेय 
श्रर्निहोत्रहोम, उपस्थान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रनारम्भणीय,. ग्राग्रयण, 
काम्य इष्टियें, बैमृधेष्टिः, लोकेष्टि, मित्रविन्दा, पवित्र ष्टि, कारी? 
रीष्टि, वेश्वानरी ष्टि, सांवत्सरिक, तुरायण दाक्षायण यज्ञ; याज्याः 
पुरोऽनुवाक्यालक्षण चातुर्मास्य; तृतीयाध्याय में पशुयाज्यापुरोऽनु- 
वाक्या, faszia, सौत्रामणि प्रायश्चित्त; चलुर्थाध्याय में और पंच- 
माध्याय में ग्रग्निष्टोम; छठे ग्रध्याय में उचथ्य- पोडशी, ग्रतिरात्र- 
नैमित्तिक, सोमप्रायर्चित्त, दीक्षित के मरण का प्रायश्चित्त ग्रादि, 
सोमयागशेप, ्रनूवन्ध्या ग्रवभूथ, उदयनीथादि; सप्तम अध्याय में 
सत्र के धर्म और न्यूझख आदि, ग्राठवें अध्याय में शस्त्र प्रतिगर 
आदि का पृष्ठ्यादि; नवमे aeaa में--राजसूय, एकाह, वाजपेय, 
दशवें अध्याय में श्रहीन, द्वादशाह ग्रहीन और सत्र के समान धमे, 
mana, एकादशवें ग्रध्याय में रात्रिसत्र गवामयन; द्वादशे 
अध्याय में ग्रादित्यानामयन, अङ््िरसामयन, दृतिवातवतो रयनम्‌, 
कुण्डपायिनामयन, तापर्वितामयन, प्रजापति का द्वादशसम्बत्सर, 
सारस्वतसत्र, मित्रावरुणयोरयनम्‌, सत्रोत्थान, सवनीयपशुः सत्रिधमे 
ब्रत्य, ऋत्विजों का सवनीयपशु विभाग, प्रवर, सत्र. पृष्ठ्यशामनीय-- 
आदि विषयों का वर्णन है । शांख्यायन में १८ अध्याय हैं श्रौर उनमें 
निम्न विषयों का वर्णन है, प्रथमाध्याय में परिभाषा, दशं और 
पूर्णमास, द्वितीयाध्याय में अग्न्याधेय, अन्वारम्भणीय, पुनराधेय, 
afaa, उपस्थान, अग्निसमारोप, तृतीयाध्याय में वेमृधेष्टि, 
भ्रभ्युदितेष्टि, प्रायञ्चित्ते ष्टियां, मित्रविन्दा दाक्षायणयज्ञ, सावेसेन 
यज्ञ, वसिष्ठयज्ञ, ग्राग्रयण, चातुर्मास्य, भ्रग्निहोत्रप्राय, चतुर्थं में यज- 
मान सम्बन्धी पिण्डपितृयज्ञ, ब्रह्मत्व, मधुपक आदि, पंचमाध्याय से 


° 
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'अ्ष्टमाध्याय तक में--अग्निष्टोम, नवमाध्याय में चयन, दशम में-- 
द्वादशाह ग्यारहवें और वारहवें में २४ श्रहीनों के होत्र; १३वें 
अध्याय में सौमिक प्रायश्चित्त, गवामयन, सत्राधिकारी उत्सगिणा- 
aaa, आदित्यानामयन, अङ्गि रसामयन, दृतिवातवतोरयनादि, १४ 
अध्याय में--एकाह, चातुर्मास्य, खौत्रामणि; १५ वें अध्याय में वाज- 
पेय, अप्तोर्याम, सर्वस्वार, राजसूय, सोलहवें Weal में--श्रश्‍्वमेध, 
पुरुषमेध, सवेमेध, वाजपेयशेष, राजसूयशेष, श्रश्‍वमेधशेप, अहीन; 
सप्तदशम अध्याय में महाब्रत्त Ble ग्रप्टादश में--महाब्रती यकम, 
गवामयनशेप, सारस्वतसत्र, TATA । 


इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेद पर बौधायनीय, श्रापस्तम्वीय, सत्या- 
aa, मानवीय, भारद्वाजोय, वेखानसीय सूत्र मिलते हैं ये बौधा- 
यन, ग्रापस्तम्व, हिरण्येकेशी, भारद्वाजीय ग्रौर वेखानस तैत्तिरीय 
शाखा को लेकर चलते हैं। मानवसूत्र मेंत्रायणी शाखा के अनुसार 
चलता है । आपस्तम्ब में २४ ग्रध्याय हैं। जिनमें १ से ३ अध्याय 
तक दशे पौर्णमास, वेमृधेष्टि, दाक्षायण यज्ञ, ब्रह्मत्व, चतुर्थाध्याय 
में यजमानसम्वन्धी; yt अध्याय में श्रग्नूयाधेय श्रौर पुनराधेय, 
छठे अध्याय में--श्रग्निहोत्र, उपस्थान श्राग्रमण; सातवें में-पशु- 
वन्ध और 'प्राठवें में चातुर्मास्य; नवमाध्याय में प्रायर्चित्त, १० से 
१३ अध्याय में सोम, १४वें ग्रध्याय में सोमसंस्था, ATTA, एका- 
दशिन्‌, सोमन्रह्मत्व, सोमप्रायङ्चित्त, पञ्चदश श्रध्याय में प्रवर्ग्य और 
उसका प्रार्चित्त, १६-१७ में चयन, श्रप्टादश में वाजपेय श्रौर 
राजसूय; १९ वें Beara में सौत्रामणि; कोकिलसोौत्रामणि, a- 
केतादिचयन, काम्यपशु, काम्य इष्टिये, २० वें अध्याय में अश्वमेध, 
SINT, दशरात्र; २१ वें अध्याय में द्वादशाह, गवामयन, उत्सगि- 
णामयन; २२ वें अध्याय में एकाह; २३ वें में सत्र और २४ वें 
अध्याय में यज्ञ परिभाषा आदि विषयों का उल्लेख है । 

सामवेद पर लाट्यायण, द्राह्यायन Ale मशकसूत्र मिलते हैं। 
परिशिष्ट ग्रनेक मिलते हैं । ग्रथर्ववेद पर कौशिकसूत्र प्राप्त है । इस 
में श्रौत विषय का वर्णन पाया जाता है परन्तु गृह्य विषयों का 
बहुधा वर्णन मिलता है । वितानसूत्र नाम का भी एक सुत्र ग्रंथ इस 
“पर है। परिशिष्ट २६ हैं परन्तु इनमें श्रौत विषय ats और स्मार्ते 
विषय श्रधिक हैं । शुक्लयजुर्वेद पर कात्यायनश्रौत सुत्र उपलब्ध है | इस 
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"में भी २६ अध्याय हें । यह काण्व ग्रौर मांध्यन्दिन दोनों शाखाग्रों का 
अवलंबन करता है । दोनों शाखाश्रों में जो क्रम वणित है, प्राय. वही 
क्रम इसमें भी है । प्रथम से द्वितीयाध्याय के आदि तक यज्ञ परिभाषा 
का वर्णन है | द्वितीय और तृतीयाध्याय में दर्शपौर्णमास के धर्मो का 
अतिदेश, दाक्षायण यज्ञ, श्राग्रयणेष्टि, ग्रनारम्भणीयेष्टि, ग्रग्न्‌याधान, 
'पुनराधेय और अग्निहोत्र का निरूपण है। पांचवें अध्याय में चातु- 
मास्य और मित्रविन्देष्टि तथा छठे ग्रध्याय में अनुष्ठेय, निरूंढपशु 
का वर्णन है। सप्तम से लेकर एकादश ग्रध्याय पर्यन्त सोमयाग है | 
द्वादशाध्याय में द्वादशाह, द्वादश सुत्याक सत्र-विशेष श्रौर त्रयोदश 
प्रध्याय में गवामयन वतलाये गए हैं। १४ वें ग्रध्याय में वाजपेय 
१५वें में राजसूय BIT १६, १७ तथा १८ वें अध्याय में महार्नि- 
चयन को निरूपति किया गया है। १९ वां ग्रध्याय-सौत्रामणी, २० 
वां अश्वमेध, और २१ वाँ अध्याय पुरुषमेध, सर्वमेध ग्रौर पितृमेध 
HT है। २२, २३, २४, २५, २६ वें WEA में क्रमश: एकाह, प्रहीन 
सत्रान्तर, प्रयाश्चित्त AIT THT का वर्णेन है । यह्‌ श्रौतसुत्रों में 
' प्रतिपादित यज्ञ थागों श्रथवा उनके अन्य AAT का क्रम है ॥ यजुर्वेद 
के ग्रध्यायों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है । १, २ 
अध्याय दर्शपौर्णमास, तीसरा आधान-ग्ररन्युपस्थापन, चातुर्मास्येष्टि 
“से सम्वद्ध है। ४ से ८ अध्याय में श्ररिनिष्टोम ग्रौर सोमयाग तथा नवें 
अध्याय में वाजपेय ग्रौर राजसूय के मन्त्र हैं । १० वां अध्याय श्रभि- 
' षेक और राजसूय में चरकसौत्रामणी के विषय में विनियुक्त है । ११ 
१२ क्रमशः श्रग्निचयन और उखाभरण के विनियोग वाले मन्त्रों से 
युक्त ग्रध्याय हैं। १३-१५ चितियें, १६रुद्र और शतरुद्रिय g | 
१७ वां अध्याय चित्यपरिषेक से, १८ वां वसोर्धारा, राष्ट्रभृत से 
और १९, २० वां सौत्रामणी से सम्बन्ध रखते È l २१ वें अध्याय में 
-याज्यादि प्रेषण मन्त्र और २२-२९ वें पर्यंत अश्वमेध है | ३० 
एवं ३१ वें अध्याय पुरुषमेध एवं पुरुषसूक्त के हें । ३२ तथा ३३ 
“मै सवमेध, ६४ मे शिवसंकल्प, ३५ में पितृमेध है । ३६-३८ तक 
प्रवर्ग्य, शांतिपाठ, महावीरसंभरण, और घम के विषय हैं । ३९ वाँ 
प्रध्याय प्रायञ्चित्त और ४० वाँ ज्ञानकाण्ड का है | इतना वर्णन 
यहाँ श्रौतसूत्रों के आधार पर किया गया है । परन्तु यहाँ एक वात 
-स्मरण रखनी चाहिए कि सारे श्रौतसुत्र भी एकान्ततः प्रामाणिक 
-नहीं । इनमें वणित कई कम ऐसे भी हैं जो संगत और समुचित 
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नहीं । श्रौतसुत्रों का ही क्रम लगभग ब्राह्मण ग्रन्थों में भी दिखलाई 
पड़ता है | यही यज्ञ, याग वहाँ भी वणित मिलते हैं । 

श्रौत सूत्रों में वाममागे आदि के समय में बहुत से प्रक्षेप किये 
गए हैं । उन प्रक्षेपो को निकालकर वेदानुकूल का ही ग्रहण करना 
चाहिए। प्रतिकूल ग्रौर श्रनुपयोगी विरुद्ध भागों को छोड़ देना चाहिए | 


इन ast की विधियों में कुछ पौराणिक पंडित अपनी उल्टी तथा 


ऊटपटांग बातें चलाते हैं। उन सबको स्थान नहीं देना चाहिए। 


वेदिक मंत्र हिसा आदि से रहित होते हैं । परन्तु पौराणिक याजिकों 


पर वाममाग की छाप है अतः वे पशु भ्रादि को यज्ञ में डालना भी. 
मानते हैं। यह गह्य और श्रवैदिक एवं सर्वथा त्याज्य कर्म है । यजुर्वेद 
के भाष्य में महीधर ने ब्राह्मण और कात्यायन श्रौत सूत्र के नाम पर 
अनेक अनगंल बातों के यज्ञों में करने की प्रेरणा दी है और मन्त्रार्थ 
भी उसी प्रकार कर दिया है। वह सर्वथा त्याज्य है। सायणचार्य 
ने ऋग्वेद भाष्य में भी इस प्रकार की MATa बाते AAT के प्रसङ्ग 
में लिखी हैं । वे किसी भी प्रकार मान्य नहीं हैं । इसो प्रकार कन्यादान 
आदि की विधियां भी संस्कारों में त्याज्य हैं । कन्या का वर के द्वारा 
आदान होता है । माता पिता के हारा दान नहीं । वह भेड़, वकरी, 
गाय आदि नहीं है कि उसका दान हो । दान का ग्रथ है, “स्वस्वत्त्व 
निवृत्तिपुवंक परस्वत्वस्थापनम्‌” अर्थात्‌ अपना अधिकार छोड़कर 
दूसरे को देना | कन्या तो सदा माँ वाप के लिए कन्या ही रहती है । 
वह अधिकार वे किसी को न देते हैं और न दे सकते हैं। कन्या 
किसी सदुश, कुलीन वर की गुणकर्मानुसार विवाह से वधू बनती 
है वह्‌ अधिकार माता पिता का है नहीं कि वे उसे वर को देते हों । 
अत: कन्या का दान नहीं होता Sl कन्या दान का अर्थ है—कन्या + 
आदान । अर्थात्‌ वर के द्वारा कन्या का वधू रूप से ग्रहण । इस 
प्रकार कर्मकाण्ड के प्रकरण में कालक्रम से जो भी बातें मिश्रित हो 


गयी हैं और वेदविरुद्ध हैं उन्हे छोड़ देना चाहिए। यज्ञ में हिसा 
आर पशु मार कर होम करने का निषेध विस्तार से मैं अपनी 


पुस्तके-- “वैदिक युग और आदि मानव”, वान काऊस्लाटर, AIA- 


मेध” आदि में कर चुका हूं । इसको उनमें देखना चाहिए । इससे 
पूव प्रकरण में भी इस पर प्रकाश डाला गया है और पाइचात्यों के 
विचारों के खण्डनावसर पर सिद्धान्त भली प्रकार से निश्चित कर्‌. 


स्पष्ट कर दिया गया है । 
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पंचम प्रकरण 


ऋत्विग्‌ ओर यजमान आदि 


यज्ञो में सामान्यतः चार ऋत्विग होते हैं वे हैं ब्रह्मा, होता 
अध्वयु ग्रौर उद्गाता | ये व्यक्ति योग्यतम और सदाचारी विद्वान्‌ 
होने चाहिए । ऋग्वेद १०.७१.११' में इन ऋत्विजों का कार्य इस 
प्रकार वणित है । 


होता ऋत्विग्‌ ग्रपने वेद की ऋचावों की पुष्टि करता है और. 


यथाविधि कर्म में प्रयोग करता है | 
२. उद्गाता गायत्र साम को शक्वरी नाम वाली ऋचावों में 
गाता है । 
३. ब्रह्मा समय समय पर यज्ञ-विज्ञान का निदेश करता है और 
कहीं पर are a fe ग्रादि रह जावे तो ठोक करवाता है | 
४. श्रध्वर्य यज्ञ की मात्रा अर्थात्‌ यज्ञ के प्रत्येक कार्य का सन्तुलन 
रखता है Ate करता है । 
इन क्रखिजो में सभी एक एक वद के ज्ञाता तो होने ही चाहिए । 
होता ऋग्वेद का, उद्गाता सामवेद का, ग्रध्वर्यू यजुर्वेद का और 
ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए । यास्काचार्य कहते हैं कि 
ऋक्‌ अचेना अर्थात्‌ पदार्थ-स्तुति से सम्बन्ध रखते हैं। होता उनके 
ज्ञान में सवेथा निपुण हो तभी उनको यज्ञ में पुष्टि कर सकता g साम 
FEAT पर ही गाये जाते है । शक्वरी ऋचायें शक्तिशाली होती है चू कि 
साम ऐन्द्र है अतः शक्वरी कहने का ग्रभिप्राय यह है कि इन्द्र वृत्रवध 
में इनकी ध्वनि का प्रयोग करता है, ग्रतः ये श्वक्वरी हैं । उद्गाता को 
सामवेद के ज्ञाता होने के साथ-साथ सामगान के प्रकार में भी निपुण 


होना चाहिए । ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता, सवेविद्यावो का जानने. 


वाला वेद ओर शास्त्र से दृढ होना चाहिए । ऐतरेय ५।५।८९ में कहा 
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गया है कि ब्रह्मा त्रयीविद्या का ज्ञाता होता है और उसी कारण वह 
ब्रह्मा होने योग्य है। उसकी यह योग्यता ग्रावश्यक है । ग्रध्वयुँ अ्रध्वर 
अर्थात्‌ यज्ञ की योजना करता है, यज्ञ के प्रत्येक कार्य को भी आगे 
बढ़ाने वाला, इसकी सिद्धि की कामना करने वाला होता है और वह 
यजुर्वेद का ज्ञाता होता है । 

श्रौतकर्म जो विस्तृत और विशेष यज्ञ के कर्म हैं उनमें ऋत्विजों 
की संख्या बढ़ जाती है। उस स्थिति में पूर्वोक्त चार प्रकार के ऋत्वि- 
जों को चार गण मानकर उन्ही में ऋत्विजों का विभाग कर दिया 
जाता है । उसे इस प्रकार समझना चाहिए । : — 


aag गण--२. ब्रह्मगण- ३. होतृगण-- ४. उद्गातृगण 
arag: ९ ब्रह्मा होता १ उद्गाता 
२. प्रतिप्रस्थाता २. ब्राह्मणाच्छंसी, २. मेत्रावरुण प्रशस्ता २ प्रस्तोता 
३. नेष्ठा १. ग्राग्नी ध्र ३. ग्रच्छावाक ३, प्रतिहर्ता 
४. उन्नेता ४. पोता ४. ग्रावस्तुत्‌ सुब्रह्मण्य 


ये सभी वेद श्रौर वैंदिक-यज्ञ-विज्ञान में निपुण व्यक्ति होने चाहिए । 
इनके कर्म श्रौतसूत्रों में बताये गये हैं । 

यजमान WT यजमान-पत्नी यज्ञ के यज॑मान के रूप में होते हैं। 
यजमान जब यज्ञ का यजमान हो ग्रौर पत्नी साथ में हो तो पत्नी दांये 
ओर बेठेगी । वायीं ओर नहीं । संस्कारों में जिनमें पत्नी को वायीं 
तरफ बेठने का विधान है जसे qaaa आदि उनके ग्रतिरिक्त AAF 
वहं दायीं ओर ही बेंठगी । पति के दायें तरफ उसका बैठना होगा । 
ऋत्विजों में श्रङ्गहीन, ग्रश्रोत्रिय, पण्ड श्रौर गुणकर्मानुसार शुद्र को 
स्थान नहीं देना चाहिए । यजमान बनने में शूद्र और स्त्री को ग्रधि- 
“कार है । कात्यायन ग्रादि के श्रौतसुत्रों' मीमांसा श्रादि के अनुसार 
स्त्री और शूद्र सभी को यज्ञ करने का अधिकार है। 

ऋषग्वेद&।६६।२० मन्त्र में यज्ञ की श्रग्नि को पाञ्चजन्य कहा गया 
है | जो पांच प्रकार के मनुष्यों के लिए है । मनुष्यों में गुण,कर्म और 
स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र ये चार वणं होते 
हैँ । इनमें जो नहीं भ्राता वह श्रवण है । इस प्रकार चारों वणों के 


लोग और श्रवणं भी यज्ञ कर सकते हैं इसलिए यह यज्ञ की अग्नि 
को पाञ्चजन्य कहा गया है | ऋग्वेद संहिता८।१।१३(यह्‌ क्रम मण्डल 
सक्त मन्त्र का नहीं है) । मन्त्र को यहाँ पर उपस्थित करके मैं उसका 


e 
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AT कर देता हूं । यह इस विषय में बहुत ही उपयोगी मंत्र है-- 
तदद्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुराँ अभिदेवा ग्रसाम । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पंचजना मम होत्र जुषध्वम्‌ ॥ 

गुरु व ऋषि मुनि उपदेश करें कि 

हे श्रन्नादि पदार्थ वाले, यज्ञों को करने वाले विद्वन्‌ ! हे पंचजन 
लोग ! हम वेद वाणी के उत्कट बल को जानते हैं | उसके द्वारा हम 
श्रासुर वृत्तियों का दमन करें । आप लोग यज्ञ का सदा संपादन करते 
रहो | 

यहां पर पंचजना: का अर्थ स्वयं श्रौपमन्यव आचार्य ने चार वणे 
और पांचवाँ निषाद किया है । इस प्रकार मनुष्य मात्र को यज्ञ करने 
का श्रधिकार है, चाहे वह स्त्री हो वा पुरुष हो। वेद ही जब इस 
प्रकार की आज्ञा देता है तो फिर श्रन्य शास्त्रों के प्रमाण की अपेक्षा 
नहीं रह जाती । कारण यह है कि वेद श्रौर शास्त्रों की प्रमाणता में 
वेद की प्रमाणता श्रेष्ठ और मन्तव्य है । शास्त्रों का यदि विरोध भी 
किसी प्रकार उपस्थित हो तव भी वेद की प्रमाणता मानी जावेगी । 
क्योंकि वेद स्वतःप्रमाण है ग्रथवं वेद १६।९।१२* में गृहस्थ यज- 
मानों को पत्नी सहित यज्ञ करने का विधान है । 

इसके अतिरिक्त संस्कारों में जहाँ पर चार ऋत्विज्‌ नहीं हैं वहाँ 
पर यदि एक हो तो पुरोहित, दो हों तो ऋत्विक्‌ श्रौर पुरोहित और 
यदि तीन हों तो ऋत्विक्‌ पुरोहित और अध्यक्ष । इनमें ब्रह्मा का 
आसन यज्ञ वेदी पर दक्षिण में हो और मुख उत्तर में हो, अ्रध्वयू का 
उत्तर आसन और दक्षिण में मुख हो, उद्गाता का पूर्व में आसन 
और मुख पश्चिम हो, होता का पश्चिम में आसन और मुख पूर्व 
हो । यजमान का ग्रासन पश्चिम मै हो और मुख पूर्व हो अथवा 
दक्षिण में श्रासन श्रौर मुख उत्तर हो | 

ऋत्विग्‌ को पूरी दक्षिणा नियमतः दी जावे 

जैसा पूर्व लिखा गया है कि यज्ञ में दो प्रकार के देवों की तृप्ति 
होती है । एक तो यज्ञ देव हवि आदि से तृप्त होते हैं 1 दूसरे मनुष्य 
देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ आदि दक्षिणा से तृप्त होते हें । विना दक्षिणा के 
यज्ञ पूर्ण और सफल नहीं होता है। यजुर्वेद ७ । ४६५ में लिखा 
गया है कि हे यज्ञ करने वालो, तुम VA ब्राह्मण को यज्ञ के क्रत्विग्‌ 
आदि के रूप में प्राप्त करो जो प्रशस्त पिता वाला श्रेष्ठ पिता 
महादि वाला, मन्त्रों का व्याख्याता, कत्तं sat वाला हो ग्रौर स्वर्ण 
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“आदि उत्तम पदार्थों और धातुओं की दक्षिणा उसे प्रदान की 
जावे | इसी मन्त्र पर व्याख्यान करते हुए शतपथ व्राह्मण में 
-ऋत्विजों को दक्षिणा देकर तृप्त करने का विधान किया गया है। 
इस लिए यज्ञ में दक्षिणा देने में कोई न्यूनता नहीं रखनी चाहिए । यज्ञ 
की समृद्धि के लिए इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी 
चाहिए | वर्तमान समय में डाक्टर की फीस, वकील की फीस तथा 
अन्य फीसें कसकर लगाई जाती हैं परन्तु यज्ञ कराने वाले पर लोग 
समभते हैं कि कम से कम भी वे जो कुछ दे रहे हैं बड़ा भारी एह- 
“सान कर रहे हैं । इसीलिए ऐसे धामिक कार्य सफल नहीं होते हैं । कोई 
मनुष्य संसार में मनुष्यों को धोखा दे सकता है । परन्तु भगवान्‌ को 
धोखा नहीं दे सककता है । 

यज्ञ को जब पवित्र कर्म मानकर किया जाता है और यह भावना 
उसले अन्दर रहती है कि यह इस जीवन और श्रगले जीवन में सुख 
शांति का दाता हे--तव उसका रूप दूसरा होता है। परन्तु जब 
केवल वायु शुद्धि मात्र को भावना इसके अन्दर काम करती है तब 
इन सब दक्षिणा आदि को बातों और फल आदि का कोई स्थान 
नहीं रह जाता । वह केवल एक दिखावा मात्र रह जाता है । श्रौत- 
सूत्रों और मीमांसा आदि में कर्मफल के सिद्धान्त का विचार करके 
पुनः कर्म के सिद्धान्तों को स्थापना की गई है । इसी लिए प्रत्येक 
अंचल पर गम्भीरता से विचार करके पुन: कमं के सिद्धान्त निर्धा- 
“रित क्रिये गये हैं । 


प्रमाणसन्दर्भ 


-१. ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र त्वो गायति शक्वरीषु | 

ब्रह्मा तवो वदति जातविद्याँ यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः॥ 
ALO १०-७१-११ 

“२. श्रथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते इति ? त्रय्या बिद्यया-ऐ० ५-५-८ 

३. स्त्री चाऽविशञेषात्‌, रथकारस्याधाने, निषादस्थपतिगःविधुककेऽधि- 
कृतः--कात्या० श्रोत० १-१-७, 8, १२. सीमांसा में भी इसी 
प्रकार का वर्णन है। 

४. श्रग्तिऋ षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ।। ऋ० 8-६६-२० 

इमं यज्ञं सहपत्नीभिरेत्य | श्रथ० १६-१-१२ 

-६. ब्राह्मणमद्यविदेयं पितृमन्तं पेतृमन्तमृषिमार्षयम्‌ सुधातुदक्षिणम्‌ | 


"र 
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षष्ठ प्रकरण 


यज्ञ में वेदसन्त्र-पाठ 


यज्ञ में वेद मन्त्रों का प्रयोग होता है । उनका पाठ किस प्रकार 
से हो -- इस पर भी विचार किया गया शास्त्रकारों ने इस पर 
अपना सिद्धान्त न निर्धारित किया हो-ऐसा नहीं है । उन पर विचार 
किया जाता है । वेद मन्त्रो पर स्वर लगे होते हैं। स्वरो का पाठ 
यज्ञ में भी हो वा नहीं ? जहाँ तक साधारण स्वर की वात है, वे है 
ga, दीर्घं श्रौर प्लुत। इनका उच्चारण तो किया जाना ही चाहिए 
इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक वेद के उच्चारण की विधि है । किसी की द्रत, 
किसी की मन्द आदि | उनका उच्चारण उसी प्रकार होना चाहिए । 
ऋषि दयानन्द ने अपनी संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण के अन्त 
में यह लिखा है जो एक सामान्य नियम है। वे लिखते हैं:--सब 
संस्कारों में मधर स्वर से मंत्रोच्चारण यजमान ही करे। न शोत्र 
न विलम्ब से, उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग से जेसा कि जिस ब्लेद 
HT उच्चारण है, करे | यह सामान्य नियम है | 

कुछ लोग जो पौराणिक प्रथा में पले हैं wa भी यज्ञों में त्रे स्वये 
पाठ हाथ हिलाकर करते हैं। इस प्रथा में पहले प्रत्येक मन्त्र के आदि 
में हरि: श्रो ३म्‌' बोलकर प्रारम्भ किया जाता है । ओर ३म्‌ के पूर्व हरि: 
का प्रयोग शास्त्र सम्मत नहीं | 'हरि' का कोई ऐसा ग्रथ भी नहीं 
जो वेद वा, श्रो३म्‌ वा, भगवान्‌ को द्योतन करता हो । यह प्रथा 
पौराणिक और शास्त्रविरुद्ध है | 


क्या प्रत्येक मंत्र के पुवे ओ३म्‌ का उच्चारण किया जावे? 


यज्ञों में इस वात का विचार करने में दो ढंग से विचार किया 
जावेगा | एक तो यह कि जो यज्ञ ata आदि किए जाते हैं और 
दुसरा यह कि जो संस्कारविधि के अनुसार सस्कारों में प्रयुक्त 
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होते हैं। संस्कारों के विषय में महष दयानन्द की रचित संस्कार-- 
विधि एक ग्रापं ग्रन्थ है । उसमें दिखाई गई प्रक्रिया ही प्रामाणिक है, 
अतः उस पर ही विचार किया जाता है। ऋषि ने स्वयं भी सभी 
मन्त्रों के श्रादि में ओ३म्‌ नहीं लगाया है। इस विषय को एक बड़े 
प्रश्‍न के ढंग में लाकर उत्तर दिया जाना आवश्यक है। प्रश्न इस 
प्रकार वनता है । क्या सन्ध्या, हवन आदि कर्मकाण्ड के समय प्रत्येक . 
मंत्र के आदि मे और अन्त में श्रो३म्‌ लगाया जाना चाहिए ? इसका 
समाधान निम्न प्रकार है: — 

१-संध्या, हवन, प्राथनोपासना, स्वस्ति, शान्ति, संस्कार आदि के 
समय विषय, क्रिया, कण्डिका श्रौर ग्राकाँक्षा के अनुसार मंत्र, मंत्राधे 
मंत्रवाक्य या मंत्रपद के श्रादि में ग्रो३म्‌ लगाया जा सकता है। 
विषय, क्रिया, कण्डिका, ग्राकांक्षा ग्रादि यदि एक एक मंत्र, मंत्रार्धे 
मंत्र वाक्य अथवा मंत्र पद से पूर्ण होते हों तो उन प्रत्येक के आदि में 
MA लगाया जा सकता है । परन्तु यदि विषय क्रिया आदि अनेक 
मन्त्रों से पूरे हों तो प्रथम मन्त्र के ही आदि में ओ३म्‌ लगाया जावेगा 
जैसे प्रार्थना, स्वस्ति, शान्ति, ञ्रधमर्षण श्रादि। 

२-परन्लु यदि इन कर्मकाण्डों में वेद की संहितावों से इतर मन्त्रों 
का प्रयोग है तो ऐसे प्रत्येक मंत्र के आरम्भ में श्रो ३म्‌ लगाया जावेगा 
परन्तु वह श्रभ्यादानात्मक प्लुत रूप नहीं होगा | 

३- स्वाध्याय काल में स्वाध्याय प्रारम्भ करते समय और स्वा- 
ध्याय समाप्त करते समय ग्रो३म्‌ का उच्चारण होगा । प्रत्येक मंत्र 
के साथ नहीं । 

४-मंत्र की, मंत्रार्ध की मंत्रांश की ‘fe’ को श्रो३म्‌ वहीं पर होगा 
जहां शास्त्र में लगाया गया हो। प्रत्येक हवन और कर्मकाण्ड में 
प्रयुक्त होने वाले मंत्र के अन्त में नहीं । 

५-मंत्र के समाप्त होने पर श्रो३म्‌ शान्तिः, शान्तिः लगाया गया 
है परन्तु यह सर्वत्र नहीं | 

६-यदि ब्रह्मपारायण हो तो प्रत्येक संहिता के प्रारम्भ करते 
समय प्रथम मंत्र के ग्रादि में AISA लगाया जा सकता है । यह प्रत्येक 

मन्त्र के आदि में नहीं लगाया जावे । इसी प्रकार संहिता के अन्तिम 

मंत्र के अन्त में भी fe को ओ३म्‌ लगाया जा सकता है। प्रत्येक 
मन्त्र के अन्त में नहीं । 
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७-यज्ञ की समाप्ति पर श्रो३म्‌ से श्रवसान किया जा सकता है। 
इन प्रत्येक पर उपर्युक्त क्रमानुरोधेन प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं:-- 

महषि दयानन्द की संस्कारविधि ग्रादि प्रमाण हैं। जहां पर 
महर्षि ने ग्रोम्‌ लगाया है वह विधान है और जहां पर नहीं लगाया 
वह निषेध है | 

२-इसमें महपि की संस्कारविधि प्रमाण है । संहितेतर मन्त्रों में 
सर्वत्र संस्कारविधि में प्रत्येक मन्त्र के आदि में श्रो३म्‌ लगाया पाया 
जाता है । इसके ग्रतिरिक्त एक कारण यह भी है कि ऋत्विज्‌ यज्ञ 
में भ्रयज्ञीय वाणी का प्रयोग न करें । यदि कर बेठ तो प्रायश्चित्त करें। 
अत: लौकिक वाक्‌ का प्रयोग न हो, वेदिक का प्रयोग हो, इसलिए 
वेदेतर मन्त्रों के साथ में उनके पूर्व में ओ३म्‌ का प्रयोग कर उन्हें 
लौकिक वाक्‌ से व्यावृत्त कर दिया जाता है। विकथां चान्यां 
aaa लौकिक्या वाचा व्यावतंते ब्रह्म, लोके च भूतिकर्मणः 


यज्ञे षु चैतदादयः प्रसवाः | आपस्तम्ब धर्म सूत्र, TIT १ कां० १३ 
पटल ४ सूत्र ९५ 

यज्ञियां वाचं वदेत्‌ मायज्ञियां वाचं वदेत्‌, वैष्णवी मृचम्‌ यजुर्वा। 
गोभिल १।६।१।१८-२० 

एवमामन्त्रित ग्रोङ्कारेण प्रोक्ष यज्ञमिति | कात्यायन श्रौत० २1२1९ 
अयज्ञियां वा व्याहृत्य महाव्याहृतीर्जपेत ॥ खदिर _१।१।२४ व्याहृत्य 
वैष्णवं जपेत्‌ । का०२।२।२६ $ 

३-श्रोद्धार:-स्वगंद्वारं तस्माद्‌ ग्रध्येषमाणः एतदादि प्रतिपद्येत 
ग्रापस्तम्ब धेर्म० १।४।१३।५ 

ब्रह्मण: प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवेदा । 

स्रवत्यनोड्क्कत सर्व पुरस्ताच्च निषीदति ॥ मनु २७४ 

इसी मानव श्लोक का प्रमाण देकर शब्द-कल्पद्र मकार लिखते 
हैं वेदस्याध्ययनारम्भे ग्रध्ययनसमाप्तौ च ब्राह्मणस्य ओङ्कारो- 
च्चारण-कत्तं व्यत्त्वमुकतं यथा मनौ २।७४ शाब्द-कल्प द्रुम पृष्ठ २५० 

तेनेयं त्रयी विद्या aca ओमित्यामन्त्रयति श्रोमित्याशंसति 


छान्दो १।१।६ 
यदा वा ऋचमाप्नोत्यो मित्येवा तिस्वराति एवं सामैवं यजुः | 
छा० १।१।१० 
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मामिकामेव व्याह्ृतिम्‌ श्रादितः ग्रादित: कृणुध्वम्‌ ॥ 
गो० पू. १२5 
भ्रोमभ्यादाने । भ्रष्टा० ८1२1८७ यहाँ पर इस सूत्र में यज्ञ की 
agafa किसी भी सुत्र से नहीं है । wa: यह सूत्र यज्ञ में वा कर्म- 
काण्ड में मन्त्रों के प्रयोगों को लेकर नहीं प्रवृत्त है। इसका विषय 
स्वाध्याय में यह विधान करना है । यही कारण है कि न्यासकार को 
कहना पड़ा कि--प्रा रम्भे कस्य प्रारम्भे स्वाध्यायादेः। न्यास ८।२।८७ 


४-इसके प्रमाण रूप में प्रणवष्टेः सूत्र को लिया जा सकता है। 
यह पाणिनीय झब्दानुशासन ५।२।९६ पर अङ्झित है । इस सूत्र के 
आधार पर श्राज कल प्रत्येक मंत्र के अन्त में श्रोम्‌ लगाने की प्रथा 
चल पड़ी है । यह सर्वथा ही शास्त्रविरुद्ध है । बहुधा देखा गया है 
कि ‘fe’ का जिन्हें परिज्ञान मात्र भी नहीं वे भी प्रत्येक मन्त्र के श्र 
में श्रोम्‌ लगाने का प्रयास करते हें । इस सूत्र से किसी भी अवस्था में 
हवन आदि कर्मकाण्ड में प्रत्येक मन्त्र में ऐसा करने का विधान सिद्ध 
नहीं होता । 'प्रणवष्टे? सुत्र में यज्ञ कर्मणि पद की अनुवृत्ति “ये 
यज्ञ कर्मणिः” सुत्र से ही आती है। इस सूत्र पर महाभाष्यकार 
पंतजलि स्वयं लिखते हैं :-- 

ये यज्ञकर्मणीति प्राप्ते"""-` `" इहापि प्राप्नोति । 


ये देवासो दिव्येकादशस्थ इति। इसका भाव स्पष्ट है कि यहां 
JAA यज्ञ कमे से श्रभिप्राय सर्वत्र यज्ञ कर्मे से नहीं है। 


ये यजामहेत्यत्रं वं प्लृत इष्यत इति-एच्चप्राचामित्यस्याः तु 
वृत्तेर्वावस्थितविभाषाविज्ञानाच्च लभ्यत इति वेदितव्यम्‌ । काशिका 
विवरणपञ्जिका 5।२। प्रणवष्टेः की क्या स्थिति है, इस पर 
भी भाष्यकार स्वयं प्रकाश डालता है-—पादस्य वा ग्रधर्चस्य वान्त्य- 
क्षरमुप ASA तदाक्षरशेषस्य स्थाने त्रिमात्रमोकारमोंकारं वा विधी- 
यते तं प्रणवमित्याचक्षते । यहां पर त्रिमात्र ओकार ग्रौर ग्रोंकार को 
प्रणव संज्ञा दी गई है । यह एक परिभाषा है । इससे प्रत्येक मंत्र के 
अन्त में 'ग्रोम्‌' उच्चारण का विधान बनता नहीं । विशेष स्थान पर 
ही यह विधान इस सुत्र से ज्ञात होता है। वेदांगप्रकाश संधिविषय 
में भी लिखा है-पाद वा आधी ऋचा के श्रन्त्य ‘fe’ संज्ञक भाग के 
स्थान में प्लुत श्रोंकार ही प्रणव कहाता है | 
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५>दैखें महपि का सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास गन्तो मित्र: 
आदि । 

६--प्रथम में दिए गए श्राधारों पर ही । 

७--श्रोम्‌ से अवसान करने के विषय में संख्या पांच के ही 
प्रमाण को प्रमाण माना जा सकता है । समाप्तौ प्रणवेनावसानम्‌-- 
इस आइवलायन श्रौतसूत्र १।२ के वाक्य से भी इसकी पुष्टि 
होती हे | 

यज्ञ आदि में प्रत्येक सन्त्र के आदि में ओम्‌ नहीं 

लगाना चाहिए 

यहां पर यह प्रमाण भी प्रस्तुत किया जाता है कि यज्ञादि के 
समय प्रत्येक मन्त्र के आदि में ओम्‌ नहीं लगाना चाहिए । गृह्य- 
सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया है कि यज्ञ में ग्राहुति के मन्त्रों के अन्त 
में स्वाहा वोला जावे। खदिर गृह्यसूत्र १॥१॥१९ में लिखा है कि 
“स्वाहान्ता मन्त्रा होमेपु ।” इसी प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र १।६।२७ 
में निम्न सूत्र पाया जाता है :-- 

“मन्त्रान्ते स्वाहाकारः | इस पर टीकाकार Ho म» मुकुन्द शर्मा 
अपनी टीका में लिखते हें । अत्र Wal करणहोमे । सहपठितानां 
होममन्त्राणामादौ न प्रत्येकमोंकारः करणीयः तदप्याह स एवं नोङ्कु- 
याद्होममन्त्राणां पृथगादिषु । श्रन्येपां च विकृष्टानां कालेनाचम- 
नादिना । 

इसी पर टीका करते हुए चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार ने कर्म प्रदीप 
के आधार पर लिखा है-होममन्त्राणां चादौ न प्रत्येकमोङ्कारः 
करणीय:--नोदू रयाद्‌ ० आदि: | 

इसके अतिरिक्त एक प्रश्‍न यह आता है कि कभी मन्त्रान्त्र में 
स्वाहा बोला जाता है और कभी स्वाहा बोलकर पुनः मन्त्र पढ़ा 
जाता है । ऐसी स्थिति में श्रोम्‌ प्रत्येक मन्त्र के आदि में लगाना किस 
प्रकार सिद्धान्त रूप में कहा जा सकता है । एक भी शब्द वेद मन्त्र 
में विना ऊह के नियम के आधार लिए घटाना बढ़ाना प्रायार्चित्त 
का कारण वनता है । ग्रतः प्रत्येक मन्त्र में बिना नियम कोई वस्तु 
बढ़ाना ठीक नहीं । 

मर्हाष दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में 
लिखा है :— 
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'्रौर जो वेदिक लोग वेद के आरम्भ में हरि ग्रो३म्‌ लिखते और 
पढ़ते हैं यह पौराणिक और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से 
सीखे हैं, वेदादि सत्य शास्त्रों में हरि शब्द श्रादि में कहीं नहीं । इस 
लिए ग्रो३म्‌ वा ग्रथ शब्द ही ग्रन्थ के ग्रादि में लिखना चाहिए । 

पूनः 

ऐसे ही wea ऋषि मुनियों ने भ्रो३म्‌ wie श्रथ शब्द लिखे हैं 
aa ही अग्नि, इट्‌, अग्नि, ये त्रिसप्ताः परियन्ति',—ये शब्द चारों 
वेदों के ग्रादि में लिखे हैं 1” 

इनसे यह प्रकट है कि ग्रो३म्‌ कहां लगाना चाहिए और कहां 
नहीं--इस विषय को वड़े ध्यान से सोचना चाहिए अन्यथा श्रनथे 
की संभावना है | 

अतः इन सव ग्राधारों पर यही प्रशस्त है कि महपि ने जहां पर 
इम्‌ लगाया है वहां पर लगाना चाहिये जहाँ पर नहीं लगाया 
वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए । 

इसी प्रकार अन्य कुछ गड़बड़ियां भी लोग करते हैं । उनमें से 
एक यह है कि कुछ वैदिक नामधारी T को 'ख' 'य' को ज' और 
कुछ AT AT को रु के रूप में उच्चारण करते हैं । यह भी गलत 
है | षष्ठी को ये भी 'खष्टी बोलते हैं वस्तुतः इनके नियम से इन्हें 
'खख्टी बोलना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं बोलते हैं यदि 'प' ख 
बनता है तो दूसरा 'प्टी' वाला 'ष' ख क्यों नहीं बना । यजुर्वेद को 
saaa बोलने वाले फिर इसी आधार पर gga’ आदि में 
“य! को 'ज' क्यों नहीं वोलते। यदि “क्र का उच्चारण “रु है तो 
फिर 'ऋष्टि' ग्रौर रुष्टि में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । इस 
लिए यह कल्पनायें बनावटी हैं | 

कुछ लोग (४) इस प्रकार के अनुसार जो कि भ्रयोगवाह है 
और अनुसार का प्रकार है उसे Vay’ “ग्‌” आदि बोलते हैं । ग्रनुसार 
को यह ग्‌ +- व-+-म्‌ =ग्वम्‌ area किस व्याकरण नियम से हो गया 
इसका कोई उत्तर इनके पास नहीं । अनुसार को श्रननुनासिक पुरा 
पद Way केसे बन सकता S | अतः इसका उच्चारण अनुसार का 
ही होना चाहिए। वेदांग प्रकाश आदि में पाणिनि के सुत्र को देकर 
ऋषि ने यह -- क्या है-इसकी स्थिति स्पष्ट कर दी है । वर्णोच्चा- 
रण शिक्षा में भी इसका वर्णन किया गया है। वहां भी “गवम्‌” 
उच्चारण का कोई विधान नहीं है । 
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कुछ लोग सभी यज्ञो के अन्त में “वसोः पवित्रमसि शतधारम्‌ 
मंत्र बोलकर 'वसोर्धारा' श्राहुति देते हैं । यह प्रथा ठीक नहीं। विशेष 
श्रौत यज्ञों में जहां इसकी व्यवस्था है और महावीर पात्र आदि की 
व्यवस्था की गई है वहीं पर यह श्राहति होनी चाहिए । भ्रन्यत्र सभी 
यज्ञों में नहीं | यह वेद मंत्र हैइसमें सन्देह नहीं परन्तु इसकी सभी 
यज्ञों के श्रन्त में श्राहुति दी जावे-यह ठीक नहीं। इस प्रकार की 
अन्य बातों का समाधान संस्कारविधि पर उठने वाले प्रश्नों का 
समाधान करते समय किया जावेगा । 

वेदिक यज्ञ और त्रेस्वर्य मन्त्रपाठ 

TAT पहले कहा जा चुका है साधारणतः Bea, दीर्घ, प्लुत और 
जिन वेदों का जैसा उच्चारण है उसका ध्यान रखकर वेद मंत्रों का 
यज्ञ में मधुर स्वर से उच्चारण होना चाहिए । परन्तु इस उच्चारण 
समस्या को लेकर एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वेद मंत्रों का 
त्रैस्वर्यं से यज्ञ में उच्चारण होना चाहिए वा कोई और प्रकार है ? 
इस पर विचार यहां पर किया जाता है । वेद मंत्रों को देखने पर 
ज्ञात होगा कि कुछ चिन्ह पड़े रहते हैं। सामवेद में यह अंकों में 
चिन्हित होता है । इसको स्वर कहा जाता है। ये स्वर हैं उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित | इनके उच्चारण आदि के व्याकरण में नियम 
बने हुये हैं । इनका वेदमंत्रों के पाठ में उच्चारण होता है। इसे ही 
तरे स्वर्यं कहते हैं । तीनों स्वरों के उच्चारण के साथ वेदमंत्रों क 
उच्चारण को त्रं स्वयं पाठ कहते हैं । यज्ञ में भी पौराणिक लोग इन 
स्वरों का उच्चारण करते हैं । परन्तु यह शास्त्र को दृष्टि से संगत 
नहीं है इस पर कुछ विवेचन की आवश्यकता यहां पर ज्ञात होती 
है । 

HA कहा जा चुका हैं, वेदिक यज्ञों का वर्णन श्रौतसूत्र श्रादि 
ग्रन्थों में लिखा है | परन्तु इनके विद्यमान होते हुये BIT बहुत से 
यज्ञों की प्रक्रिया और परम्परा लुप्त हो चुकी Sl ग्रश्वमेघ आदि 
यज्ञों का नाम और करने का विधान हमें पूर्वोक्त श्रौतसूत्र 
आदि में मिलता है परन्तु उनको यदि कराने को कह दिया 
जावे तो बहुत थोड़े ही व्यक्ति होंगे जो कराने में समर्थ होंगे। 
कारण यह है कि उनकी परम्परायें wa चालू नहीं है। यज्ञ: 
सम्बन्धी छोटी छोटो बातें आज विचारकोटि में श्रा जातो हैं तथा 


a 
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समाधान करना कठिन हो जाता है । वस्तुतः ये विषय पुस्तक में 
पढ्‌ लेने मात्र के ही नहीं afew परम्परा चाल करने और घोर 


अभ्यास क हूँ | सस्कारो मे बहुत साधारण कम परन्तु कवल पोथी 


लेकर वेठने से सफलता नहीं प्राप्त होती । प्राचीनकाल में पुरोहित 
प्रथा थी और याज्ञिकों का सम्प्रदाय भी चलता था । दर्गेपोर्णमास 
को क्रियापद्धति लघु होते हुये भी ग्रन्थों में इसका वाह्याडम्वर 
कितना घवडा देने वाला है । सोमयाग की वात भी श्राज कठिनता 
से समझ में आरती है। कराने की पद्धति में कितनी कठिनाई है, विचा- 
रक स्वयं जान सकते हैं | 

“गोमेध-यज्ञ की पद्धति के भी विचारपूर्वक निर्णीत करने की 
आवश्यकता पड़ेगी । यदि वेदिक ग्रन्थों में इसकी विधि है तो उसे ही 
अपनाना पड़ेगा । यदि नहीं है तो हम अपनी विधि युक्तियुक्त और 
शास्त्रीय ढंग पर बना सकते हें । श्री स्वर्गीय स्वामी ग्रात्मानन्द जी 
ने गोमेध यज्ञ को एक विधि बनाई भी है और इसका प्रयोग भी 
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी दण्डी महाराज द्वारा सुचारु ढंग से हैदरा- 
बाद में किया गया । गोमेध यज्ञ की विधि बनाकर उक्त स्वामी जी 
महाराज ने विद्वानों के लिए मार्ग-निर्माण किया है। उनका यह 
कार्य प्रशंसनीय है । यज्ञ की वेदी और उसके दूसरे उपस्करों को 
सजाने वाले व्यक्ति भी आज नहीं मिलते । प्रसन्नता है कि इस 
विषय में श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी दण्डी महाराज अच्छा परिज्ञान रखते 
थे । अमृतसर के श्री To परशुराम शर्मा जी भी यज्ञवेदी सजाने का 
कार्य बड़े उत्तम प्रकार से करते थे। गोमेध यज्ञ की विधि के 
निर्माता स्वामी आत्मानन्द जी मर्हाप के अनन्य भक्त थे और परि- 
ब्राजक स्वामी ब्रह्मानन्द जी दण्डी भी मर्हषि श्रौर उनके सिद्धान्तों 
पर अट्ट श्रद्धा रखने वाले महानुभाव थे । वे ऋषि के अत्यन्त भक्त 
अर ऋषि की पाठविधि को मूर्त रूप अपने गुरुकुल में देने वाले 

संन्यासी विद्वान्‌ थे । 

गोमेध यज्ञ की विधि को प्रांजल बनाने का साधन श्रोत-सूत्र में 
मिल सकता है । उसके ढूंढने की ग्रावश्यकता है | ` मुझे जहाँ तक 
्रध्ययन से ज्ञात हुआ है, मैं ऐसा ही समभता हूं और पाता हूं । 
लौगाक्षि-गृह्यसुत्र की ७१वीं कण्डिका में एक 'गोयज्ञ' वणित है। 
इसमें प्रथम सूत्र में लिखा है-गावो भग इति गोयज्ञस्य-'गावो 
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भगः' इस प्रतीक वाला मन्त्र गोयज्ञ का है । यहाँ पर टीकाकार देव- 
पाल ने यह भी लिखा है कि यह गोयज्ञ ब्याई हुई गा: के स्वास्थ्य 
और सद्गर्भ ग्रहण के लिए वसन्त में किया जाता है । इसमें “सीरा 
युञ्जन्ति” आदि हल चलाने और कृषि सम्वन्धी मन्त्रों का वि योग 
है । मध्य में सीतायज्ञ के भी मन्त्र ग्रा गये हें । देखने से पता चलता 
है कि यहां पर maa में गोवंश को समृद्धि और उससे सम्वद्ध कृषि 
की समृद्धि का समन्वय है । यह गोमेध के लिये उपयोगी वस्तु हैं । 
नाम इसका भले ही गोमेध न होकर गोयज्ञ है। इसमें विनियुक्त 
सभी मन्त्र उपयोगो हें । ताण्ड य-ब्राह्मण के १९वें श्रध्याय के १३वें 
खण्ड में maa नामी यज्ञ का वर्णन है । यह यज्ञ कात्यायन श्रोत- 
सुत्र २२।११।३१ और श्रापस्तम्व २२।१२।१७ में वणित है । इसमें 
कात्यायन के श्रनुसार सहस्र बैलों की दक्षिणा दी जाती है। तेत्ति- 
रीय ब्राह्मण २।७।७ में भी इस 'गोसव' का उल्लेख है। इसे पशु- 
स्तोत्र भी कहा गया है । इस 'गोसव' यज्ञ पर इन ब्राह्मणों में लिखा 
गया है कि agg गोसवः, स्वाराज्योवा एप यज्ञ:-ग्रर्थात्‌ यह 
गोसव है और यह यज्ञ स्वाराज्य है । इस प्रकार इस यज्ञ HT महत्व 
और भी श्रधिक प्रकट होता है । यह यहाँ पर केवल एक निदर्शन 
प्रस्तुत किग्रा गया है । ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर विचार करने 
की आवश्यकता है | 


पौराणिक याज्ञिक, जिनमें यज्ञ की परम्परा होने का लोगों को 
कुछ भास दिखलाया जाता है--वे भी इस विषय में उल्टे ही मार्ग 
पर चलते हैं । शतकुण्डो, सहस्रकुण्डी का कहीं विधान नहीं मिलता, 
परन्तु ये कराते हैं । इनके Host को विधि भी शूल्वसूत्रों से मिलती 
नहीं पाई जाती । वेदमन्त्र के भाव को न समझ कर उन्होंने कुण्डों 
को मेखला को सर्वोच्च मेखला I< ‘May के ग्राकार वताना प्रारम्भ 
कर दिया है । यह घी का पात्र रखने के स्थान के पास निमित होता 
है और घी स्रुवा से इसमें पड़ कर तब भ्रग्निकुण्ड में जाना चाहिए | 
यह योनि के आकार का होता है । इसके वीच में सुपारी भी रख दी 
जाती है जो उसमें पुरुप सम्बन्धी fag की प्रतीक है । यह कल्पना 
वाममार्ग से आई हुई मालूम पड़ती है । यज्ञ में इसका कोई महत्व 
नहीं । इसमें तो साक्षात्‌ यजमान ग्रौर उसकी पत्नो होते ही हैं। 
इस WAT aT वस्तु की यहां पर ग्रावश्यकता ही क्या है ? यज्ञ में यह 
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विकार जिस प्रकार पौराणिक याज्ञिको ने ग्रहण कर लिया है वसे 
ही अन्य खरावियां भी उन्होंने ग्रपना ली हैं। यज्ञ में वेदमन्त्रों के 
सस्वर पाठ की भी यही स्थिति है । पौराणिक या श्राजकल के वेदिक 
यज्ञ में भी उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित सहित त्रेस्वये पाठ करते 
हैं, जवकि शास्त्रों में इसका निषेध पाया जाता है ये लोग हाथ के 
द्वारा ही इन स्वरों का व्यक्तीकरण ग्रधिकाँश में करते हैं । 


हाथ के द्वारा स्वर व्यक्त करने की प्रथा कात्यायन की AT 
प्रातिशाख्य १।१२१ सूत्र सेली गई naar af त हुई मालूम 
पड़ती है । इस सुत्र पर वृत्ति लिखते हुये उवट लिखता है कि हाथ 
से स्वर दिखलाये जाते' हैं । उदात्त में हाथ को ऊपर लेजाना होता 
है, भ्रनुदात्त में नीचे-यह सभी आचार्यों के मत से सिद्ध है। परन्तु 
स्वरित के विषय में मतभेद है । इसलिए अगले सुत्र में कहा गया है 
कि स्वरित के चार भेद हाथ को तिरछा करके करना चाहिए । 
अथवा पितृदान के समान हाथ करके करना चाहिए । परन्तु इसके 
होते हुये भी यहां पर यज्ञ में स्वरपाठ का विधान नहीं है। इसी 
प्रथम ग्रध्याय के १३०वें और १३१वें सूत्र में क्रमशः ‘WH’ साम- 
जपन्यूङ खव्जेम्‌’ आदि के हारा यज्ञ में 'तान लक्षण' एक स्वर हो 
और वह साम, जप TAT ASA को छोड़ कर हो--ऐसा स्पष्ट कडू 
दिया गया है । इन सूत्रों पर टीका करते हुए उबट लिखते? हैं 
कि यज्ञकर्म में एक ही स्वर तान लक्षण हुआ करता है । इसी प्रकार 
कात्यायन श्रौतसुत्र के परिभाषा प्रकरण में १।८।१६-१8 तक यज्ञ 
में वेदमन्त्रों का स्वरपाठ केसा हो, यह विचार चला है । ग्रन्त में 
।प्वेँ सूत्र में तान पाठ को यज्ञ में नित्य बताया है । १९वे सूत्र में 
श्राचायं ने प्रन्य ग्राचार्यो के प्रमाण को उद्धत किया है-एऐसा ज्ञात 
होता है। यह मत arama पाणिनि के एतट्विषयक सिद्धान्तों से 
मिलता है । यहाँ निश्चित है कि तान ग्रथवा एक श्रृति स्वर ही 
यज्ञकर्म में मन्त्रों का होना चाहिए | 


मीमांसादशंन 8।२।३० में भी इस विषय पर चर्चा की गई है। 
यहां पर भी wea में निर्णय यही किया गया है कि यज्ञकर्म में ata’ 
स्वर से ही वेदमन्त्रों का पाठ होना चाहि मीमांसा के सूत्रों पर 
'शास्त्रदीपिका' टीका लिखने वाले पार्थसारथि मिश्र ने एक पग और 
भी बढ़ कर इस सुत्र पर अपने जो उद्गार प्रकट किये हैं--वे पौरा- 
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णिकों की इस प्रथा पर पानी फेर देते हैं। वे लिखते हैं जप 
आदि विषयों को छोड़ कर यज्ञकर्म में एक श्रुति ही पढ़ना चाहिए | 
पाणिनि की स्मृति (अ्रष्टाध्यायी ) से ऐसा ही पाया जाता है । ऐसा 
होने पर भी “अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षाम' ग्रादि करण, याजमान और 
aag सम्वन्धी मन्त्रों में भी आधुनिक याज्ञिकों का चतुःस्वर से 
पाठ करने का मूल ढूंढना चाहिए । यद्यपि प्रातिशाख्य में यजु: में 
प्रावाचन स्वर भी माना है और कात्यायन ने १।८।१६ में याजमान 
वर्जम्‌ पद से इस विषय में एकश्रुति स्वर का निषेध किया है और 
यही शायद इन याज्ञिकों की प्रक्रिया का मूल हो गया हो, परन्तु 
फिर भी पार्थसारथि की यह भावना बहुत स्पष्ट है कि यज्ञ में 
त्रैस्वर्यं वा चातुःस्वयं पाठ नहीं होना चाहिए । वह इन याज्ञिकों की 
प्रक्रिया से सहमत नहीं । 

आचार्य पाणिनि ने भी अपने ग्रष्टाध्यायी ग्रन्थ में इस विषय पर 
नियम बनाये हैं तथा उनका यह नियम इतना सर्वेव्यापक है कि 
सर्वत्र पाया जाता है । ऊपर के प्रमाणों में सभी पर इसकी छाप है । 
पाणिनि का सूत्र उनकी ग्रष्टाध्यायी १।२।३४ में यज्ञकमेण्यजपन्युङ्घ- 
सामसु'--रूप में पाया जाता है । यहां ग्राचाय कहते हैं कि यज्ञ कर्म 
में एक श्रुति स्वर ही होना चाहिए, जप, न्यूङ्ख श्रौर साम को छोड़ 
कर । यहां पर आचार्य की भावना स्पष्ट है । परन्तु सारा झगड़ा 
इस स्वरपाठ का इन नवीनो ने “विभाषा छन्दसि' १।२।२६व सूत्र 
से चला रखा है । यह सूत्र 'यज्ञकर्मेणि' सुत्र से एक सूत्र छोड़ कर भ्राता 
है। इस पर भाष्य करते हुये कारिकाकार लिखता है--विभाषा 
ग्रहणं यज्ञकर्मणीत्यस्य निवृत्यर्थम्‌”--श्र्थात्‌ सूत्र में विभाषा का ग्रहण 
यज्ञकर्म की निवृत्ति के प्रयोजन से है । दीक्षित, नागेश आदि ने भी 
इस सूत्र को “यज्ञकर्मणि” सुत्र का विकल्प माना है | अतः उन्होंने यह 
मत बना लिया कि यज्ञकर्म में प्राप्त एक श्रुति का यह विकल्प सुत्र 
है श्रौर इसके अनुसार यज्ञ में भी त्रैस्वर्यं पाठ हो सकता है । परन्तु 
यह ठीक नहीं है । दीक्षित आदि का विचार गलत हे । 'यज्ञकमण्य- 
जपन्यूङ्कसामसु'- इस सूत्र में यज्ञ में एकश्रुति विधान होने से ही 
यह सिद्ध है कि वेद मन्त्रों का पाठकाल में त्रैस्वर्यं पाठ होना चाहिए 
तथा ऐसा करना नित्य प्राप्त है । यज्ञ में यह त्रै स्वये पाठ न प्राप्त 
हो जावे-इसलिए ही यह सूत्र व्यवस्था करने के लिये रचा गया | 
यदि 'बिभाषा छन्दसि’ इस सूत्र में यज्ञ विषय में एकश्रुति विकल्प 


= 
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से हो-यही अभिप्रेत है तो फिर 'यज्ञकर्मणि०' आदि सूत्र कीरचना 
करने की सूत्रकार को आवश्यकता नहीं थी । परन्तु इसकी उपादे- 
यता सुतराम्‌ सिद्ध है । wa: यह निश्चित है कि “विभाषा छन्दसि” 
यज्ञ से अतिरिक्त विषय के लिए प्राप्त है । और वह कार्य उसका 
यह है कि वेदमन्त्रों का सामान्योच्चारण काल में विकल्प से एकश्रृति 
होवे | इससे सामान्योच्चारण काल में भी वेदमन्त्रों का त्रे स्वर्य 
उच्चारण और एकश्रुति उच्चारण दोनों ही हो सकता है। दीक्षित 
आदि ने सूत्रकार के विपरीत भाव लेकर श्रपनी कल्पना खड़ी कर 
दी । वेदाङ्ग प्रकाश के सौवर-प्रकरण और ग्रष्टाध्यायी भाष्य दोनों 
ही में आचाय दयानन्द ने इस सूत्र का ऐसा ही अर्थ किया है । अष्टा- 
ध्यायी वृत्तिकार श्री जीवारामोपाध्याय भी ऐसा ही अर्थ करते हैँ। 
इन सभी ने यहां पर समान्योच्चारण काल में यह सूत्र दोनों प्रकार 
के उच्चारण बतलाता है--ऐसा ही माना है। दीक्षित ने जिस 
प्रकार--“विदाङ, कुवन्तु इत्यव्यतरस्याम्‌” ३।१।४१ सूत्र में पुरुष-वचन 
की विवक्षा न मान कर सभी पुरुषों में इसका प्रयोग वना डाला 
है-जो सूत्र के श्राशय के सर्वथा विरुद्ध है वसे ही इस 'विभाषा छन्दसि' 
में यज्ञकर्म की अनुवृत्ति मानकर निरथेक कल्पना कर डाली है। 

वस्तुत: यज्ञ में एकश्रुति ही उच्चारण हो--ऐसा समस्त आचार्यों 
को श्रभिप्रेत है । उन्होंने विपरीत कल्पना कर आचार्यों की व्यवस्था 
को तोड़ा है जो उचित नहीं | यज्ञ में एक श्रुति स्वर का ही उच्चारण 
होना चाहिए और ग्राजकल के याज्ञिकों द्वारा किया जाने वाला 
यज्ञ में यह सेस्वर पाठ ठीक नहीं । 


कई लोग महाभाष्य के “मिथ्या प्रयुक्तःशब्द: स्वरतोवर्णतोवा 


यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌'-वाक्य की शरण लेना 


चाहेंगे | परन्तु वहाँ पर श्रर्थविज्ञान के लिए यह बात कही जा रही 


है-यज्ञ में सस्वर पाठ के सिद्ध करने के लिए नहीं। भाष्यकार 
का ग्रभिप्राय प्रकृति स्वर के पाठ से भी सिद्ध हो सकता है । वस्तुतः 
a4 के लिए ही यह वचन मालूम पड़ता है। एकश्रति पढ़ने में भी 
तो ग़लती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ग्रनिष्टापत्ति ही होती है। 


याजमानकमे के कुछ मन्त्रों में प्रकृति स्वर कात्यायन श्रौतसूत्र में 
वर्जित है--इस दृष्टि को मानकर भी “इन्द्र की समस्या का 


समाधान किया जा सकता है । 
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कर्मेकाण्ड और ऊह 


कर्मेकाँड में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों में Ge’ भी किया जाता हे । 
संस्कारों में तो यह ऊह बहुधा पाया जाता है | परन्तु यह ऊहे करना 
शास्त्र से प्रतिपादित है । यह व्याकरण, कल्प और मीमांसा निर्धा- 
रित सिद्धान्त है । महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के उद्देश्यों 
को वताते हुए 'ऊह' को भी उसमें माना है । व्याकरण शास्त्र के 
उद्देश्य में इसका परिगणन होना साधारण महत्त्व की बात नहीं है । 
महाभाप्यकार महाभाष्य १।१।१ पर कहते हैं, कि “सारी विभ- 
क्तियों श्रौर सारे लिङ्गो के साथ वेद में मंत्र नहीं कहें गये हैं । अतः 
याज्ञिक पुरुष के द्वारा यथार्थ रूप में मंत्रों में विपरिणाम कर लेना 
चाहिए।” यही वस्तुतः ऊह है । वह पुनः वहीं पर कहता है? कि 
“घ्रयाजोकों को सविभक्तिक कर लेना चाहिए”--ऐसा याज्ञिक पुरुष 
कहते हैं । वाजसनेयि प्रातिशाख्य में भी 51२७८ पर यह लिखा है 
कि “'वर्णशः ग्रक्षरशः और विभक्तिपदशः यह कार्य किया जाता है | 
काण्व शाखा" 8।१ में भी कहा गया है कि “प्रयाज्ञों की विभक्तियाँ 
करनी चाहिए ।” 


ग्राचार्यो ने स्वयं भी ऐसा किया है-इसका निदर्शन यहाँ पर 
किया जाता है । 'ममब्रते ते हृदयं दधामि’ यह वेदारम्भ और विवाह 
दोनों ही संस्कारों में श्राया है । पारस्कर गृह्य सूत्र १८ के अनुसार 
पाठ “प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌” है और त्रिवाह में इसी पाठ 
के साथ प्रयोग किया । पुनः वेदारम्भ में पारस्कर २।२ के अनुसार 
“वृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌’ पाठ पढ़ा गया । क्योंकि चाये 
वृहस्पति अर्थात्‌ वाणी का स्वामी है और वैसा ही पद भी प्रयोग 
होना चाहिए था । गृहस्थ प्रजापति है wa: वहां पर वेसा ही पाठ 
उपयोगी रहा । पारस्कर में दोनों स्थानों पर 'ममन्रते हृदय पाठ 
है परन्तु श्राश्‍वलायन गृह्य० १।२१।५ में 'ममब्रते हृदयं ते पाठ है । 


इसी प्रकार ऋग्वेद १०।८५।३० मंत्र में “पूषन्‌ at शिवतमा- 
मेरयस्व** सा न ऊरू उशती विश्रयाति” पाठ है। waa में “ताँ 
qq उरू विश्रयाति’ पाठ है । परन्तु पारस्कर गृह्य सुत्र 
१।४।१६ में 'सा न: पूपा शिवतमामेरय सा न उरू safa fag 
यस्यामुशन्तः प्रहराम TT यस्यामु कामा बहवो निविष्टयै'” पाठ बाहर 
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से जोड़ा गया है । पारस्कर १।३।& में उद्यतामिव सूर्य: पाठ है और 
आइवलायन १।२४।५ में विद्युतामिव सूर्य: पाठ है । इस प्रकार ऊह 
करने का विधान शास्त्रसम्मत है | 

agfa दयानन्द ने संस्कार विधि में अनेकों स्थानों पर ऊह्‌ किया 
है । 'सीमन्तोन्नयन' संस्कार में तो इसका वृहत्‌ और सच्चा उदा- 
हरण देखा जा सकता हे । कई पंडितम्मन्य इस शास्त्रीय प्रक्रिया को 
न समझ कर ऋषि की या तो गलतियाँ दिखाते हैं या वेद के मंत्र में 
पाठभेद मानते हें । कई तो ऋषि के द्वारा प्रमाद से ऐसा किया 
गया--यह भी लिखने का साहस कर बैठे हैं। देखें गोविन्दराम 
हासानन्द द्वारा प्रचारित यजुर्वेद मुल पुस्तक की भूमिका । परन्तु 
इन्हें यह नहीं ज्ञात है कि संस्कार विधि कर्मकाण्ड का ग्रन्थ है । वहाँ 
पर ऊह करना स्वाभाविक है । ऋषि ने ऊह किया है। 


यह केसे मालूम हो कि ऊह किया है ? इसका समाधान है कि 
जहाँ पर ऋषि ने वेद मंत्र के पद से किसी मंत्र में ऊह किया है वहाँ 
पर वैदिक स्वर लगा है । जहाँ पर वेद के पद से न करके संस्कृत 
भाषा के पदों से ऊह किया है वहां पर स्वर नहीं लगाया है । क्योंकि 
उसका भाषिक स्वर होता है। यह नियम सीमन्तोन्नयन संस्कार में 
देखा जा सकता है । ऋषि की त्रुटि निकालने में लोग इस रहस्य को 
न समझकर श्रपनी तुक करते हैं । जो शास्त्र विरुद्ध है। मीमांसा 
आदि सभी शास्त्रों से कर्मकाण्ड में ऊह करना सिद्ध है। सहस्रशः 
प्रमाण इस विषय के ऋषियों के दिये जा सकते हैं। इसके विस्तृत 
ज्ञान के लिए देखें मेरी पुस्तक--दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश और 
उसका प्रकरण--मर्हाष की वेद में भ्रनन्यभक्ति। इस पुस्तक के 
पढ़ने से ज्ञात होगा कि ऋषि के ऊपर किये गये सभी श्राक्षेपों का 
समाधान किस प्रकार किया गया है | 


प्रमाण सन्दर्भ 
१. हस्तेन ते । यजुः प्रातिशाख्य १।१२१ 


२. श्रनेन प्रकारेण हस्तेन A स्दराः प्रदशर्यन्ते। तत्रोदात्ते ऊध्व- 
गमनम्‌, हस्तस्य, भ्रनुदात्ते अधोगमनम्‌ हस्तस्य | एषः सवषा- 
माचायाणां मतेन स्थितम्‌ । स्वरिते तु विप्रतिपद्यन्ते, तत्प्रका- 
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शनाथमिदमाह--चत्वारस्तियंग्हस्त॑ कृत्वा स्वरणीयाः faa- 
दानवद्धस्तं कृत्वेत्यर्थः ! 


- तानलक्षणमेकं स्वरमाहु्यज्ञक्मंणि-यज्ञकर्मंणि एकः स्वरो 


भवति तानलक्षणः | 


- तानो वा नित्यत्वात्‌, एकश्रृतिदू रात्सम्बुद्धौ यज्ञकमणी- 


सुब्रह्मण्या-सामजप-न्युङ्भः-याजसानवर्जम्‌ | का० ito १८,१६ 
यज्ञकर्मण्यजपन्युङ खसमासु-इति पाणिनिस्मृतेः । "`` `` ``" ``" 
एवं जपमंत्रादिव्यतिरिक्तेषु करणमंत्रादिरूपेषु श्रग्नये जुष्टं- 
निवपामीत्यादिषु ग्राध्वर्यंवयाजमानेषु श्राधुनिकानां याज्ञि- 
कानां चातुःस्वर्यण प्रयोगे मुलम्‌ मृग्यम्‌ ॥ शास्त्रदीपिका 
€।२।३० 
न सर्वेलिद्गे्ने सर्वाभिविभक्तिभिर्वेद मंत्रा निगदिताः ते 
चादञ्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्या । 
महाभाष्य १।१।१ 
याज्ञिका पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या इति। 

महा० १।१।१ 


८. वर्णशोऽक्षरशो ज्ञानाद्‌ विभक्तिपदशोऽपि च०। वा-स०प्रा ० 51२७ 
&. प्रयाजानां विभक्तीः कुर्याद्‌-कस्माद्‌ ? 


सविभक्तिकाः प्रयाजा भवन्तीति | का० ete 
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सहषि दयानन्द की संस्कारविधि की प्रक्रिया 


हपि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि--भाष्य भूमिका जैसे 
महान्‌ ग्रन्थों को लिख धर्म और वेद के ज्ञान विज्ञान से मानव 
बुद्धि को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत किया। सत्यार्थप्रकाश के तके 
बहुत ही परिपूर्ण वेचिती के द्योतक है। ज्ञान के विस्तार के 
साथ ऋषि ने कर्मकाण्ड को भी परिष्कृत किया और a fegt 
प्रथावों को निरस्त किया । इस दिशा में पंचमहायज्ञ विधि और 
संस्कार विधि का प्रणयन कर सत्यमार्ग दिखाया । पंचमहायज्ञविधि 
में सध्योपासन आदि का वर्णन है । उसी में देवयज्ञ naia देनिक 
श्रग्निहोत्र का भी वर्णन है । उसकी विधि भी विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
ऋषि ने विनियोग का उत्तम मार्ग दिखाकर ऋषियों की परम्परा 
का पुनरुत्थान किया । पौराणिक लोग वाममागं के प्रभाव में आकर 
विनियोग खराब कर रहे थे ऋषि ने मानवता का इस विषय में 
मार्गदर्शन किया । विनियोगों का क्या उल्टा तरीका चालू था इसका 
एक दो निदर्शन यहाँ पर दिया जाता है | 
शंकराचार्य नवीन वेदान्ती थे जगत्‌ को मिथ्या मानते थे और 
केवल एक ब्रह्म को ही एक मात्र जगत्‌ जीव श्रादि का कारण 
मानते थे । वे वर्ण और श्राश्रम धर्म को भी केवल व्यावहारिक मान- 
कर उसकी वास्तविकता को नहीं स्वीकार करते थे। यज्ञ ग्रादि 
कर्मकाण्डों को इहलोक परलोक का साधन नहीं स्वीकार करते थे | 
वे केवल ज्ञान के उपासक थे। परन्तु वाममार्ग कालिक यज्ञ की विकृत 
धारणा से वे भी ग्रस्त थे। इसका उदाहरण उनका ब्रह्मसूत्र के प्रथम 
सूत्र का भाष्य है । यह सूत्र “श्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा '--है । सुत्र का 
age कि इसके अनन्तर ब्रह्म के जानने की इच्छा करते हैं । जैमिनि 
व्यास के शिष्य थे । जैमिनि ने पूर्वं मीमांसा में वेदिक कर्मकाण्डों 
की दार्श निकता का प्रतिपादन किया था । व्यास जो जैमिनि के गुरु 
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थे उन्होंने उत्तरमीमाँसा का प्रणयन किया । पूर्वमीमांसा के ग्रनन्तर 
उत्तरमीमांसा की रचना की भावना के अनुसार ही पहला सूत्र 
उन्होंने लिखा । उसका तात्पर्य भी सार्थक था श्रर्थात्‌ यज्ञ आदि 
कर्मकाण्ड के करने और उसके विचार के ग्रनन्तर WA ब्रह्म के 
जानने को इच्छा करते हैं । यह श्रथ ग्रर्थात्‌ ग्रनन्तर एक साथकता 
लिये हुए हैं । शंकराचार्य के मस्तिष्क में यह चक्कर उठा कि यहाँ 
पर यह श्रनन्तर केसे ठीक वेठेगा | अतः यह प्रश्न उठाया कि क्‍या 
ब्रह्म के ज्ञान में भी कोई क्रम है जिसके लिए यह 'ग्रथ' वा श्रनन्तर 
कहना पड़ा । शंकराचार्य कहते हैं कि यज्ञ में पशु के अंगों को काटने 
का जिस प्रकार क्रम है वेसे ही ब्रह्म के ज्ञान में भी क्रम है। यह 
उल्टे विनियोग का प्रभाव शंकराचार्य जैसे विद्वान्‌ पर था | 

इसी प्रकार विवाह संस्कार में वर के द्वारा “गौ” के द्वारा एक 
सर्वथा विपरीत विनियोग वाममाग के प्रभाव में पौराणिकों ने कर 
रखा है। श्री वायुनन्दन मिश्च ने एक विवाह पद्धति छापी | यह 
कचौड़ी गली वनारस से छपी थी । इसमें लिखा है कि वर 'माता 
रुद्राणां दुहिता वसुनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः । प्र नु वोचं 
कित्सुते जनाय मा गामनागा मदिति वधिष्ट”। इस ऋग्वेदीय मंत्र को 
बोलकर गाय को मारने को लेजावे । परन्तु कालयुग में “गाय” मारने 
का विधान नहीं है श्रत: एक तृण मंत्र को पढ़कर छोड़ दे। तात्पर्यं यह 
कि इस मंत्र से गाय मारने का कार्य विवाह में तीनो युगों में जो 
सबसे अच्छे माने जाते हैं था । केवल कलियुग मे नहीं है। इसके 
लिए एक स्मृति ही खड़ी कर ली गई है। वह है पाराशर-स्मृति | 
इसमे एक प्रकरण कलिवजे प्ररकण के नाम से जोड़ा गया है । इस 
कलिवर्जे प्रकरण में उन बातों का वर्णन है जो कलियुग में वर्जित 
है । इसमें एक श्लोक इस प्रकार है :-- 

ग्रश्‍वालम्भः गवालम्भः सन्यासः TAITH | 


देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवजिताः । तात्पर्यं यह्‌ कि 
अर्व, गाय, आदि मारना कलियुग में निषिद्ध हैं ये केवल सत्ययुग 
आदि के लिए धर्म थे । यह कितनी विडम्बना है कि जो सत्ययुग मे 
धर्मं था वह कलियुग मे धर्मे नहीं । साथ ही इस श्लोक मे सन्यास 
लेना भी वर्जित है। परन्तु संन्यास अभी भी लिया जाता हे । 
पौराणिक लोग सन्यास कलियुग मे ले ही रहे है । इस को क्यों नहीं 
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रोका जाता ? प्रथम तो यह भो गलत है कि जो वेद प्रतिपादित 
धर्म हो वह किसी एक समय के लिए हो और दूसरे समय के लिए 
वर्जित हो । दूसरी वात यह है कि इस विनियोग के लिए वेद में कोई 
आधार होना चाहिए । परन्तु ऐसा कोई आधार है नहीं जिस मंत्र 
का विनियोग गौ को मारने में किया जा रहा है वहमंत्रगो 
मारने का निषेध स्वयं कर रहा है । फिर भी विनियोग उस पर मढ़ा 
जा रहा हे | मंत्र में गाम्‌ अनागाम्‌ श्रदितिं मावधिष्ठ, पद पड़े हैं । 
इनमें कहा गया है कि गाय निपराध पशु है, इसको मत मारो | 
मंत्र तो कह रहा है कि गाय को मत मारो और विनियोग किया जा 
रहा है कि इस मंत्र से गाय को मारो । यह कितना उल्टा विनियोग 
हे । ऐसे विनियोगों को समुल नष्ट करने और शुद्ध आफै परम्परा 
को स्थापित करने के लिए संस्कार विधि की रचना की गई । 
संस्कार विधि में जो भी विनियोग किये गये हैं सर्वथा संगत और 
वेदानुकूल हें । यहां पर निदर्शन के रूप में कुछ उपस्थित किया 
जाता है | 
कर्मकाण्ड केसा हो? 

जेसी सृष्टि की प्रक्रिया होती हे तदनुसार ही कमकाण्ड को भूमि 
बनती हे । वेदिक दर्शन त्रित्ववादी दर्शन है और तदनुरूप ही उसका 
कर्मकाण्ड है । ग्रथवे वेद में एक मंत्र आया है कि--व्यापक और 
अ्रव्यापक के भेद वा रहस्य को बुद्धि से खोलता हुं और उससे ज्ञान 
को लेकर कमे करता हूं । श्रव्यापकत जीव है और व्यापक प्रकृति 
AIT परमेश्वर है इनके ज्ञान को जान कर कर्म की प्रक्रिया बनाई 
जाती है । इसी आधार पर ऋषि ने अपना कमंकाण्ड प्रष्ठापित 
किया । संस्कार विधि का कमेकाण्ड इसी दृष्टिकोण को लिए हुए है । 

यज्ञ में सर्वप्रथम वेदी का विचार उठता है और उसमें अग्नि 
स्थापन का । वेदी कहाँ हो और Hal afta की स्थापना हो इसका 
उत्तर प्रथम मंत्र में दिया है । साथ ही कर्मप्रारम्भ ही भगवान्‌ के 
नाम से होता है Wa: उसके पूर्वं AYA वः स्वः से अग्नि के जलाने 


का प्रारम्भ किया । वेदी दो प्रकार की हैं । एक वह जो हम नहीं 


बनाते और प्रकृति के जगत्‌ में भगवान्‌ के संचालन में बनी और 
चलती है और दूसरी वह जो हम बनाते हैं पहले प्रकार की वेदी 


छू लोक और अन्तरिक्ष में है । यह भगवान्‌ की बनाई वेदी है। हम 
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अपनी वेदी पृथ्वी की पीठ अर्थात्‌ भूमि पर बनाते हैं। यह पृथ्वी 
देवयजनी है । इस वेदी में जो पृथ्वी की पीठ पर बनाई जाती है 
यजमान भ्रन्ताद अग्नि को स्थापित करता है । भूम्‌ वः स्वद्यौरिव 
भूम्ना० मन्त्र इस भाव को बताता है | 


पुनः श्रग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और फिर प्रश्न यह 
खडा होता है कि यज्ञ वेदी पर कौनसे लोग वेठें । इसका उत्तर 
दिया गया कि “विश्वेदेवा: यजमानश्च सीदत' श्रथति विद्वान्‌ लोग 
यजमान और यजमान की पत्ती यज्ञवेदी पर as । किधर से as ? 
इसका उत्तर दिया कि उत्तर दिशा से लेकर चारों तरफ Fs i 
इसलिए उद्‌बुध्यस्वाग्ने० मंत्र इस भाव को वताता है | 


पुनः तीन समिधायें छोड़ी जाती हैं और प्रभ खड़ा होता है कि 
समिधा, घृत और सामग्री आदि को क्यों छोड़ा जाता है। इनका 
कहां विधान है ? 


इसका समाधान किया गया कि-समिधारिनिम्‌० अर्थात्‌ 
समिधा से ग्रग्नि को प्रज्वलित करो, घी से उद्दीप्त करो श्रौर इसमें 
सामग्री wife शाकल्य डालो । मंत्र में स्पष्ट ही इन बातों का वर्णन 
है । कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है । 


तीन समिधाय एक-एक वालिइ्त की क्यों छोड़ी जावें ? इस पर 
यह समझना चाहिए कि विधि-विहित धर्म उसके नियम में निहित 
है । ब्यपपृक्त ग्रौर अव्यपपृक्त भेद से वस्तु में विधिधर्म की कल्पना 
होती है । महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इस पर विचार किया है । 
तैलं न विक्रीणीयात्‌ मांसं न विक्रीणीयात्‌-भ्रर्थात्‌ तेल नहीं बेचना 
चाहिए श्रौर मांस नहीं बेचना चाहिए । इस पर भाष्यकार कहता है 
कि क्या फिर यहां यह समझना चाहिए कि तेल नहीं बेचना तो फिर 
तिल आदि भी नहीं बेचना चाहिए । इसी प्रकार मांस नहीं बेचना 
चाहिए का क्या यह अ्रथ भी लिया जावे कि ata, बेल आदि भी 
नहीं बेचना चाहिए ? इसका उत्तर वह स्वयं देता है कि यहाँ पर 
व्यपपृक्त ग्रर्थात्‌ पृथक किये हुए का ग्रहण करना चाहिए, अव्यप- 
gat अर्थात्‌ साथ लगे हुये भ्रपृथक्‌ का नहीं। तेल नहीं बेचना 
चाहिए लेकिन तिल श्रादि बेचना चाहिए । मांस नहीं बेचना चाहिए 
परन्तु बेल गाय आदि बेचे जा सकते हैं। यही प्रकार समिधाओं के 
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विषय में भी लेना चाहिए । न पूरा वृक्ष डाला जा सकता है और न 
पूरा लट्ठा | केवल वालिश्त-भर की समिधायें ही डाली जानी चाहिए | 

पुन: यह्‌ प्रश्न उठता है कि तीन ही क्यों डाली जाती हैं ? 
इसका उत्तर यह है कि शतपथ ब्राह्मण' १।२।५।१० में कहा गया है 
कि चूंकि देवों ने वेदि में विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ को प्राप्त किया अतः 
इसका नाम वेदि है। पुनः ब्राह्माणग्रन्थों' में कहा गया है कि 
जितनी बड़ी यह वेदि है उतनी ही बड़ी यह पृथ्वी है । श्रतः यह 
'पृथिवी वेदि है । यजुर्वेद में भी कहा गया है (२३वें अ्रध्याय में) कि 
यह पृथिवी वेदि है । इयंवेदि: परमन्तं पृथिव्या: इत्यादि । वेदि यहां 
पर समचतुष्कोण श्रभिप्रेत है । विष्णु यज्ञ का नाम है--यह भी शत- 
पथ आदि ब्राह्मणों' में कहा गया है। विष्णु का कर्म विक्रान्ति 
'करना है और वह भीं यज्ञ वेदी में । वह वामन भी है । वामन विष्णु 
“की विक्रान्ति तीन पग की होती है । वेदि के चार कोण होते हें । 
afe चार समिधा कहते तो फिर इनका परस्पर रखना वेदि का ही 
आकार बनाता, फिर विष्णु के साथ मेल न खाता। दो समिधा 
कहते तो कुछ भी नहीं वनता । तीन समिधा कहने से विष्णु का 
तीन पग ठीक बन जाता है। तीन समिधाश्रों को ठीक रखकर 
“त्रिकोण बनता है। यही तीन पग हैं जो विष्णु रखता है । वेदि सम- 
-चौरस होती है और वह समतल को मापने का मापदण्ड है। परन्तु 
समस्त आकाश (Space) को विष्णु मापता है और वह त्रिकोण 
से। संसार तीन परिमाणों वाला है ये तीन परिमाण आकाश से 
सम्बद्ध हैं। चौथा परिमाण काल से सम्बद्ध होता है। इन तीन 
'परिमाणों वाले ग्राकाश को त्रिकोण ही माप सकता हैं। वेदि को 
“किसी कोण से यदि फाड़ दिया जाये तो पता चलेगा कि दो त्रिकोण 
get सीधे बैठा दिये गये हैं। कोई भी सम-चौरस वस्तु दो त्रिकोणों 
का उल्टा सीधा रूप है । इसी प्रकार यज्ञबेदि में यज्ञ जो विष्णु है 
वह विस्तार को प्राप्त होता है, जव ज्ञान, त्याग और तप की भावना 
से भावित होता है । यह तीन समिधायें इस उद्देश्य का संकेत देती 
हैं। पुनः प्रश्‍न होता है कि अग्नि Ñ ही क्यों हवन हो ? इसका 
समाधान है कि afer में डाले गये पदार्थों की शक्ति को अग्नि बढ़ा 
देता है । इसलिए अग्नि में ही हवन करने का विधान है। एक लाल 
fag को वैसे तोड़कर और तवे पर अग्नि में डाल कर देखा जा 


सकता है | 
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इसी प्रकार यज्ञ में मंहगी वस्तुएं इसलिए डालो जाती हैं कि 
उनसे अधिक लाभ होता है वनिस्वत उनके खाने पीने के। सोना 
एक तोला वेसा उतना लाभ का नहीं जितना कि भस्म वना देने पर 
उसका लाभ होता है । 

Wa पुनः यह प्रश्‍न था कि घृत की पाँच आहुतियाँ जो 'ग्रयन्त' 
मन्त्र से दी जाती हें पाँच ही क्‍यों हों ? इसका भी उत्तर मन्त्र में 
ही मौजूद है । जिस प्रकार अग्नि इध्म और घी से बढ़ता है इसी 
प्रकार यज्ञ करने वाला प्रजा, पशु, ब्रह्मज्ञान, वर्चस्‌ और अन्न से 
बढ़े । ये संख्या में पांच ही हैं जो यज्ञ से अपेक्षा की गई है, न चार 
हैं न छः । अतः आहुतियाँ भी पाँच ही रखी गई हैं। न कम और न 
अधिक । 

पुनः चार मन्त्रों से वेदि के चारों तरफ जल छिड़कने की विधि 
आती है। यह जल छिड़क कर वेदि की अग्नि को परिवेष्टिरत किया 
जाता है । इससे जहाँ वाष्प बन कर यज्ञीय अग्नि में डाले गये पदार्थ 
आकाश मण्डल में पहुंचते हैं वहाँ वाष्पीकरण के दूसरे लाभ भी 
प्राप्त होते हैं। यज्ञ के विषय में ब्राह्माण-ग्रन्थों में आया है कि यज्ञ 
नग्नता से डरता है अतः उसे परिधानयुक्त करना चाहिए। यह 
परिधान जल का होता है और उस जल के परिस्तरण में जो उस 
नग्नता को हटाने वाले तत्त्व मन्त्र से बोले जाते हैं वे हैं श्रदिति= 
अखण्डता और ग्रदैन्य, अनुमति = बुद्धि एवं मति अथवा कमं और 
ज्ञान में ऐक्य, सरस्वती =ज्ञान वा बुद्धि तथा जगदुत्पादक भगवान्‌ 
'सविता' की भावना | 


इसके अनन्तर श्राज्य-भागाहुति चार दी जाती हैं। उत्तर दक्षिण 
वेदी पर ग्राहुति देने का तात्पर्यं यह्‌ है कि विद्यूत्‌ के दो सिरे हैं। 
एक दक्षिण और एक उत्तर। एक का नाम एनोड और दूसरे का 
कथोड है । इसका सम्बन्ध अग्नि और सोम से है । ये दो प्रकार हैं। 
इनको अग्नि और सोम शब्द प्रकट करते हैं। अतः उनके कार्य- 
कलाप को बताने के लिए उनकी दिशा का भी ज्ञान करा दिया । 


प्रजापति «यज्ञ वा भगवान्‌ तथा इन्द्र=सर्वत्र व्याप्त विद्युत्‌ 
दो मुख्य देवता हैं और ये ही केन्द्र हैं। wa: इनसे मब्य में 
आहुति का विधान किया गया है । 
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इनके श्रनन्तर व्याहृति आहुतियाँ चार दी जाती हैं। इनमें 
प्रथम का देवता अग्नि जिसका “भू? अर्थात्‌ प्रथिवी स्थान है । दूसरी 
का देवता वायु है, जिसका 'भुवः' अर्थात्‌ ग्रन्तरिक्ष स्थान है । तीसरी 
का देवता आहित्य है जिसका “स्व: अर्थात्‌ द्यौः स्थान है। चौथी 
आहुति में सभी का संग्रह है । तीनों ग्राहृतियों के श्रग्ति, वायु और 
आदित्य देवता है' जबकि इनका अर्थ भी प्रथिवी, श्रन्तरिक्ष और 
द्युलोक है । इन सभी बातों का ज्ञान इनसे होता है । 
इसके श्रनन्तर स्विष्टकृत्‌ आहुति श्राती है । यह प्रायश्चित्त की 
आहुति है, अतः यह्‌ सु+इप्ट+कृत्‌ है। यज्ञ में मन्त्र आदि पढ़ते 
समय वा क्रिया आदि में गलतियाँ हो जाती हैं, उस समय यह 
आहुति देकर पुनः गलती को सुधार कर वह कार्य पुनः किया जाता 
है। ऐसा नहीं है कि गलती की हुई का इस मन्त्र से आहुति दे देने 
के बाद सुधार हो जावेगा । यह श्राहुति देकर यदि मन्त्र गलत पढ़ा 
गया था तो शुद्ध मन्त्र पढ़के ग्राहुति पुनः देनी चाहिए । यदि क्रिया 
में व्यक्तिक्रम था तो उस क्रिया को शुद्ध करके पुनः करना चाहिए | 
कई लोग समभते हैं कि गलती केवल न्यून करने में ही होती 
है । परन्तु ऐसा नहीं । विधि का न्यून करना भी गलती है और उससे 
अधिक करना भी गलती है | इसीलिए मन्त्र में स्वयं कहा गया है-- 
यदत्यरीरिचम्‌ यद्ठा न्यूनमिहाकरम्‌ अर्थात्‌ जो ग्रधिक किया वा न्यून 
किया--वह्‌ स्विष्टकृत्‌ हो । स्विष्टकृत्‌ अग्नि का भी नाम है । अतः 
जो भी यज्ञ सम्बन्धी प्रायश्चित्त होगा अग्नि की साधनता तो उसमें. 
रहेंगी । 
यहाँ पर मन्त्र में विद्यात्‌' पाठ है । परन्तु वर्तमान में शतपथ में 
“विद्वान्‌! पाठ है । 'विद्यात्‌' पाठ ठीक है To जीवानन्द कलकत्ता 
द्वारा प्रकाशित आइवलायन गृद्यसुत्र में भी 'विद्यात्‌' पाठ ही है । 
wa: यह सुतराम्‌ सिद्ध है कि 'विद्यात्‌' पाठ इस मन्त्र में था । 
प्रजापति की मौन आहुति का रहस्य 
इसके श्रनन्तर प्राजापत्याहुंति का विधान है 1 यह ग्राहुति मौन 
दी जाती है । यह मौन क्यों दी जाती है? इसमें aga ही गूढ़ 
रहस्य छिपा हे । इस रहस्य के उद्घाटन'से यह भी पता लग जावेगा 
कि यज्ञ केवल वायु-शुद्धि के लिए ही नहीं है, उसका और भी कोई 
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उद्द वय है । ब्राह्मण-ग्रन्थों में प्रजापति के साथ उपांशु एवं मोन का 
सम्वन्ध स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है। शतपथ १/६/३/२३ 
में ऐसा वर्णन है कि प्रजापति का स्वरूप उपांशु है! पुनः शतपथ 
१/४/५/१२ में ऐसा वर्णन किया गया है कि aa’ में जो कुछ 
प्रजापति-सम्वन्धी किया जाता है वह sate ही किया जाता है। 
क्योंकि प्रजापति के निमित्त वाक्‌ ग्रहव्यवाड्‌ है । इस प्रकार प्रजा- 
'पति की श्राहुंति का मौन दिया जाना ठीक ही हैं । 


शतपथ ब्राह्मण के दर्शपौर्णमास प्रकरण में एक गाथा इस विषय 
पर पाई जाती है। वह इस प्रकार है कि--मनश्च वाक्‌ च उभें 
विवदाते स्म ग्रहं भद्रे ग्रहं भद्र--इति । अर्थात्‌ मन और वाणी 
में विवाद खड़ा gar कि मैं बड़ी हूं, सैं बड़ा हूं । दोनों निर्णयार्थ प्रजा- 
पति के पास पहुंचे । दोनों ने अपना कथन उपस्थित किया । वाणी ने 
कहा कि भगवन्‌ । यह मन मुझे प्रजापति की ग्राहुति का मन्त्र नहीं 
बोलने देता । मैं ही हूं जिससे जगत्‌ का सारा व्यवहार चलता है। 
मन ने कहा कि भगवन्‌ ! ज्ञान का विषय मेरा है। वाणी ज्ञान के 
क्षेत्र मै नहीं पहुंच सकती । ग्राप प्रजापति हैं, आप मन से जाने जा 
सकते हैं । श्राप वाणी से वर्णनीय नहीं हैं वाणी को बड़ा ही क्रोध 
आया । उसने कहा कि यदि ऐसा ही है तो प्रजापति मैं तेरे नाम की 
हुति नहीं दूंगी, यह मन ही आपकी श्राहुति दिया करेगा। इस- 
लिए वाणी इस आहंति को नहीं बोलती मन ही दिया करता है | 
ह गाथा एक रहस्य को उद्घाटित कर रही है, वह रहस्य AS 
है कि प्रजापति दो प्रकार का है। एक तो यह यज्ञ ही प्रजापति प्रजा 
का पालक होने से है । दूसरा भगवान्‌ प्रजा का स्वामी स्वयं प्रजा- 
पति है । यज्ञ में जो ग्राहुंति aha में दी जाती हैं वे जलती हैं और 
उनका सार-तत्त्व श्रग्नि के माध्यम से वायु में जाता है और ग्राका- 
शस्थ मेघों में पहुंचता है । इससे वर्षा के द्वारा भुमि पर आकर 
safa atx wea आदि में जाता है। अन्न और औषधि श्रादि को 
स्त्री-पुरुष, नर और मादा खाते हैं। इससे वह्‌ तत्त्व रजोवीय में 
पहुंचता है । दोनों के सम्पर्के से प्रजा =सन्तान आदि की उत्पत्ति 
होती है । अतः प्रजा का पालक होने से यज्ञ प्रजापति है। 
विश्व में जितने भी जीव हैं सभी प्रजा हैँ । सब का पालक होने 
से भगवान्‌ प्रजापति है। प्रजापति निरुक्त और श्रनिरक्त दोनों है। 
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यज्ञादिरूप प्रजापति निरुक्त (Explicable) जवकि भगवान्‌ जो 
प्रजा का स्वामी प्रजापति है वह श्रनिरुक्त (Inexplicable) है । 
उसका पुरा पूरा व्याख्यान नहीं किया जा सकता है । प्रजापति 
भगवान्‌ क्योंकि मन का विषय है वाणी से वर्णनीय नहीं, मन यज्ञ 
आदि से शुद्ध पवित्र होकर भगवान्‌ को जान सकता है श्रत: मन 
प्रजापति की ग्राहुति देता है-वाणी नहीं देती है । 


इस पर एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब श्राधारावाज्यभाग- 
हुति के समय “प्रजापतये स्वाहा” भ्राता है तव प्रजापति की श्राहुंति 
मौन क्यों नहीं दी जाती है और जव 'ग्रग्निर्ज्योति ज्योति रग्निः 
स्वाहा”, दूसरी वार आता है तो उसकी प्रजापति न होने पर भी मौन 
agfa क्‍यों दी जाती है इसक्रा समाधान है कि जव प्रजापति का 
अर्थ afia आदि दूसरे पदार्थ होते हैं और वह परमेश्‍वर का वाचक 
नहीं होता है तव मौन श्राहुंति नहीं दी जाती है जव अग्नि का 
प्रयोग प्रजापति के लिए होता है तव मौन श्राहुंति दी जाती है | 


इस प्रकार मौन श्राहुति की समस्या के समाधान से यह भी 
भली-भाँति ज्ञात हो गया कि यज्ञ का उद्देश्य केवल वायु-शुद्धि एवं 
ऐहिक ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति ही नहीं है, अपितु इससे मन और 
आत्मा को पवित्र कर भगवान को भी प्राप्त किया जाता है । 

एक प्रश्न यज्ञ में यह है कि यज्ञ कौनसे लोग करने का ग्रधिकार 
रखते हैं ? 

इसका समाधान किया गया है “afaa fa: पवमानः पांच- 
जन्य: पुरोहित: मन्त्र में । श्रर्थात्‌ यह यज्ञ पांचजन्य है । पांच प्रकार 
के लोग इसे कर सकते हैं। गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार चार 
वर्ण होते हैं। जो इनमें योग्यतानुसार नहीं भ्राता है वह पांचवीं कोटि 
में हे । इस प्रकार चार वर्ण और पाँचवां श्रवणं अर्थात्‌ सभी मनुष्यों 
को यज्ञ करने का अधिकार है 1 इस तथ्य को इस मन्त्र में प्रकट 
किया गया है । ये मन्त्र चौल, समावतंन और विवाह में मुख्य हें । 

इसके अनन्तर अप्टाज्याहुति के मन्त्र आते हैँ । इनमें बहुत चुन 
कर मन्त्र रखे गये हैं । विश्व में 'वरुणपाश' Har gars) प्रत्येक 
मनुष्य के किये हुए को वरुण=वरणीय भगवान्‌ की शक्तियां देखती 
हैँ । बन्धन जिसमें जीव फंसा है वे विभिन्न योनियाँ हैं। इनका क्रम 
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उत्तम, मध्यम और श्रधम है । इन तीनों को ज्ञान और भगवान्‌ की , 
कृपा से इलथ करने का विधान इन मन्त्रों में है । वरुण जो अत्यन्त 
वरणीय भगवान्‌ है उससे प्राथेना को गई है कि इन वन्धनों को दूर 
करे । भगवान्‌ के समक्ष हम अपने को निर्दोष उपस्थित करें । मानव 
जो कुछ करता है, समभता है कि वह किसी को मालूम नहीं । 
परन्तु वह गलती पर है । भगवान्‌ सवको देखता है श्रौर उससे कोई 
वस्तु छिपी नहीं है । ये भावनायें इन मन्त्रों में पाई जाती हैं ्रथर्वे 
वेद १०वें काण्ड में कहा गया है कि “सर्वं तद्राजा वरुणो विचष्टे 
यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात्‌” श्रर्थात्‌ राजा वरुण पृथिवी आकाश 
arfa समस्त विश्व में जो कुछ है और होता है उसको देख रहा है | 
पुनः उसी से अगले मन्त्र में कहा गया है कि दो व्यक्ति वेठ कर जो 
आपस में कानाफूसी करते हैं राजा वरुण उनका तीसरा वन कर 
जानता है । मन्त्रांश इस प्रकार है-- 
“द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः 1” 

इसके श्रनन्तर पूर्णाहुति aie वामदेव्य गान आदि की क्रिया 
गाती है। इस प्रकार सारे सामान्य प्रकरण के विनियोग श्रौर योजना 
आदि पर विचार करने पर यह सिद्ध है कि मर्हाष की प्रक्रिया बहुः 
ही बैज्ञानिक ग्रौर परिपूर्ण हैं । 

प्रसाण-सन्दभें 

१-यन्नु एवात्र विष्णुसन्वविन्दंस्तस्माद्ृ दिर्नास। Mo १।२।५।१० 
२-तस्सादाहुर्यावती वेदिस्तावती पृथिवीति । श० १।२।५।७ ऐसे 


ही मिलते-जुलते वचन तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।२।९, शतपथ ३।७। 
२।१ और Ato Fo १।५।५ में भी पाये जते हैं। 

३-यज्ञो वे विष्णु: । शत० १।१।२।१३; कोषीतकी ४।२; तांड्य 
६।६।१०; गोपथ Fo ४।६; तैत्तिरीय १।२।५।१ 

४--स यदुपांशु तत्प्राजापत्यं रूपम्‌ । Mo १।६।३।२७ 

५--तस्मात्‌ यत्किञ्च यज्ञे क्रियत उपांशु एव तत्क्रियत श्रहव्यबाड्‌ 
हि वाक्‌ प्रजापतय आसीत्‌ । श० १।४।५।१२ 
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संस्कारविधि क॑ सम्बन्ध सं विशेष विचार 


१--संस्कारों में १५ संस्कार आत्मा और शरीर दोनों के हैं । 
परन्तु १६वाँ संस्कार अन्त्येष्टि केवल मृत शरीर का संस्कार है। 
शरीर को भूमि में गाड़ना वा पानी में फेंकना वेदिक प्रथा नहीं । 
| वैदिक सिद्धान्त से उसके जलाने का ही विधान है । चाहे संन्यासी 
। हो, चाहे महामारी में मरा हो, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो, 
| उसे भी जलाने की ही विधि है । बहुधा लोग इनको नहीं waa । 
परन्तु यह ठीक नहीं । मृत शरीर का तो जलाना ही ठीक है। 
यह भी एक इष्टि है । इसका विधि-विधान शास्त्र की दृष्टि से 
बना हुआ है । इसलिए इसको विधि के अनुसार ही करना श्रेयस्कर 
हे। इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नरयाग और पुरुषयाग नाम भी दिया 
गया है | 
२--हृवन में इदन्न मम से आचमन पात्र में आहुति के श्रनन्तर 
स्रुवा का बचा हुआ घी नहीं डालना चाहिए । यह घी aaa डालने 
का. विधान नहीं है। मर्हाष ने गर्भाधान वा, कुछ संस्कारों में जहाँ 
पर ऐसा करने को लिखा है वहीं पर यह कार्य करना चाहिए। 
अन्यत्र नहीं | जहाँ पर 'इदन्न मम' के वाद स्रुवा में बचे घी को पात्र 
में डालने को ऋषि ने लिखा है वहाँ पर उस जलपात्र में इस प्रकार 
एकत्र हुए घी को क्या करना चाहिए, इसका भी विधान किया है । 
यदि सवेत्र यज्ञ में ऐसा करने का विधान होता तो इसका उपयोग 
भी लिखा गया होता । 
कुछ लोग इसे स्रवभाग कहते हैं। परन्तु वे गलती पर हैं। 
प्रत्येक आहुति के बाद जलपात्र में डाला गया यह शेष घृत AT- 
भाग नहीं है। स्रवभाग तो वह घृत होता है जो घृतपात्र में हवन 
करने के बाद शेष बच जाता है। घृतपात्र में सारी आहुतियाँ देने के 
। बाद भी जो घी लगा हुश्रा वा शेष रहता है वह त्रवभाग है और यह 
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fazd देवों का भाग माना गया है । ऐसा ही यज्ञप्रक्रिया-विदों और 
शास्त्र का सिद्धान्त है । 
३--कभी-कभी लोग तीन समिधाओ्रों को डालते हुए 'समिधारिनिम्‌' 
मन्त्र को पूरा अर्थात्‌ 'जुहोतन स्वाहा | इदमग्नये इदन्न मम' पर्यन्त 
नहीं बोलते हैं । यह ठीक नहीं । मन्त्र पुरा वोला जाना चाहिए और 
दोनों मन्त्रो को मिलाकर ही यह दूसरी समिधा डालनी चाहिए । 
कई अपनी बुद्धिमत्ता लगा कर यजुर्वेद तृतीयाध्याय के “उपत्वाग्ने' 
मन्त्र को मिला कर तीन समिधायें पूरी करते हैं अर्थात्‌ 'श्रयन्त इध्म 
श्रात्मा' के स्थान पर उपत्वाग्ने का प्रयोग करते हैं--यह ठीक नहीं | 
ऋषि ने जैसा विधान किया है वैसा ही करना चाहिए | 
४--कुछ लोग स्विष्टकृत्‌ श्राहुति को पूर्णाहुति के पूर्व ही देने 
को प्रामाणिक मानते हें । मध्य में नहीं । परन्तु संस्कारविधि में 
जहां पर सामान्य प्रकरण में यह मन्त्र लिखा है वहां पर तो इसे बोल 
कर आहुति देनी ही चाहिए। बाद में पूर्णाहुति के पूर्व भी देना 
चाहिए । जो लोग सामान्य प्रकरण में यथास्थान आये हुए--यदस्य- 
करमणः' से वहाँ पर आहुति न देने के और केवल अन्त में देने के पक्ष 
में हैं वे इस मन्त्र को केवल प्रायश्चित्त का मन्त्र ही समभते हें । अतः 
वे समभते हें कि न्यूनता ग्रगर कोई हुई है तो उसका तो अन्त में ही 
प्रायश्चित्त करना चाहिए । इसलिए सामान्य प्रकरण के मध्य में 
आहुति नहीं देनी चाहिए । परन्तु यह ठीक नहीं है । ग्रगर किसी को 
ज्ञात हो जावे कि मैं गलत मन्त्रोच्चारण कर रहा हूं और गलत 
क्रिया कर दी है तो उसी समय इस मन्त्र से ग्राहुति देकर गलत 
किये को ठीक करके पुनः करना चाहिए। wea में तो इसलिए 
आहुति दी जाती है कि ऐसी कोई त्रुटि हो गई जो ज्ञान में नहीं है 


N ~ 


तो वह स्विष्टकृत्‌ हो । बड़े यज्ञो में तो जिस समय भी कोई गलती 
हो जाती है इस मन्त्र से आहुति देकर पुनः उस गलती को ठीक 
करके उसे सही रूप में फिर से किया जाता है । 

स्विष्टकृत्‌ aft at भी नाम है और प्रायश्चित्तकर न्यूनता 
आदि को ठीक करने के कार्यं का नाम भी Fl शतपथ ब्रह्मण 
१।५।३।२३१ में ग्रग्नि को स्विष्टकृत्‌ कहा गया है । श्राग्ति स्विष्टकृत्‌ 
क्यों कहा जाता है और उसे स्विष्टकृत्‌ कहकर ग्राहुति क्यों दी 
जाती है--इस पर शतपथकार १।७।३।९* पर कहता है--कि afta 
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ने इन यज्ञ के देवों के लिएःस्विष्ट किया है,क रता हे--ग्रत: उसे अग्नये 
स्विष्टकृते' कहकर ग्राहुति दी जाती है । इसलिये afa स्विष्टकृत्‌ 
है और इस रूप में उसकी आहुति दी जानी चाहिए । पुनः शतपथ 
११॥२॥३॥९ सें कहा गया है कि--'यज्ञ का जो ग्रन्यूनत्व और अन- 
तिरेक है वही स्विष्ट है ।' 

इस प्रकार यह स्पष्ट होगया कि अग्नि देवता के लिए इस मंत्र से 
जहां पर यह मंत्र आया है वहाँ पर श्राहुति देनी ही चाहिए। 
प्रायश्चित्त को दृष्टि में रखकर अन्त में वा जहाँ पर ग्रावश्यकता 
पड़े प्रायश्चित्त की वहाँ पर भी श्राहुति देनी चाहिए । 

५--वहुधा महावामदेव्यगान किया नहीं जाता कारण यह है कि 
उसके जानने वाले पुरोहित और पंडित मिलते नहीं । पुरोहित प्रथा 
आयो में बहुत ही कम है । पुरोहित का कार्य पुस्तक देखकर जो 
चाहता है कराने लगता है परन्तु यह कार्य इतना सरल नहीं। 
संस्कार विधि में बहुत सी ऐसी वातें संस्कारों के प्रसंग में पुरोहित 
से ग्रपेक्षित हैं जिनका अपने को धुरन्धर विद्वान्‌ मानने वाले और 
जानने वाले भी परिज्ञान नहीं रखते हैं । 

६>गर्भाधान संस्कार और विवाह जो संस्कार विधि में वणित 
हें उनकी सार्वभौमिकता किस प्रकार स्थापित हो सकती है ? आर्य 
भारत में भी हैं और दूसरे देशों में भी हो सकते हैं और होना भी 
चाहिए । भारत में कन्या १६ वर्ष न्यूनातिन्यून और वर २५ वर्ष 
का जोड़ा बन जाता है और ये विवाह और गर्भाधान के योग्य 
सुश्रुत आदि के अनुसार माने जाते हैं। परन्तु अमेरिका आदि के 
जलवायु में यही स्थिति नहीं । वहां २५ वर्ष में स्त्री युवती होती है । 
वेद की ग्राज्ञा तो युवती और युवा के सम्वन्ध वतलाती है। वह 
वर्ष की संख्या नहीं देती । ग्रत. वह सावेभौम है । जहां जव भी 
युवती-युवा स्त्री पुरुष होते हैं वहाँ उस समय सम्वन्ध हो सकता है। 
वेद की ग्राज्ञा तो सार्वभौम है वह सर्वत्र लागू है । परन्तु वर्ष निर्धा- 
रण आदि व्यवस्थाये स्मात्तं हैं जो देश, काल और परिस्थिति के 
अनुसार हैं । स्मृति प्रत्येक भू-भाग के लिए पृथक्‌ हो सकती है । अतः 
गर्भाधान और विवाह सम्बन्ध के लिए स्त्री पुरुषों की आयु सम्बद्ध 
भू-भाग के ग्रनुसार नियत की जावेगी ्रौर संस्कार के मंत्र, विधि 
आदि वही रहेंगे जो संस्कार विधि में हैं। इस प्रकार संस्कारविधि 
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में बताये गये संस्कारों के विधान ada के लिए हैं और रहेंगे। 
वे सभी जगह लागू किये जा सकेंगे। 
७--गर्भाधान संस्कार में “अग्ने प्रायद्चित्ते ०” आदि बीस मंत्रों 
से जो आहुति देना लिखा है उसमें इस संस्कार सम्बन्धी रहस्य भी 
हैं। सन्तानोत्पत्ति में कुछ चीजें बाधक हैं और उनका संकेत इन 
मंत्रों में किया गया है । वे हैं पत्नी का पापीलक्ष्मी, पतिघ्नी, aq- 
त्र्या और अपसव्या शरीर वाला होना | जिस पत्नी में ये न्युनतायं 
और जिस पति में भी इसी प्रकार की न्यूनतायें होती हैं उनको 
सन्तति नहीं होती वा होने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इनको 
दूर करने का विधान किया गया है । प्रत्येक गृहस्थ स्त्री-पुरुष को इन 
दोषों से दूर रहना चाहिए | 
८--पूंसवन संस्कार में ग्रथवे ६।११।१ का उद्धरण दिया गया 
है । इस मंत्र में यह रहस्य बताया गया है कि अगर शमी वृक्ष पर 
ग्रश्‍वत्थ अर्थात्‌ पीपल का पौधा लगा हो तो उसके सेवन से पुत्रो- 
afa होती है । इसी प्रकार यदि maa पर शमी वृक्ष का पौधा 
लगा हो तो उसके सेवन से पुत्री का जन्म होता है। श्रायुर्वेद के 
ममंज्ञों को इस रहस्य की खोज करनी चाहिए | ( 
&--सीमन्तोन्तयन में एक जटिल समस्या है जिसकी तरफ इन 
पंक्तियों के लेखक के अ्रतिरिक्त और किसी ने श्राज तक ध्यान नहीं 
दिया । लेखक .ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश में 
ऊहापोह किया है । यहाँ पर संक्षेप मे कुछ लिखा जाता है। सीम- 
न्तोन्नयन प्रकरण में ऋग्वेद के निम्न मंत्र निस्त प्रकार दिये गयेहैं-- 
राकामहं Feat सुष्टुति हुये श्ृणोलु न: सुभगाबोधतुत्मना | 
सीव्यत्वपः सुच्याच्छिद्यमानया ददातुवीर शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥ 
यास्ते राके सुमतथः सुपेशसो याभिर्देदासि दाशुषे वसुनि । 
ताभिर्नो aa सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥ 
FIAT २।३२।४-५ 
ये दोनों मंत्र WAT ७।४८।१-२; मैत्रायणीशाखा ४।१२।१५३; 
तैत्तिरीय शाखा ३।३।११ तथा काठक शाखा १३।१६ पर भी मिलते 
हैं । इनमें प्रथम मंत्र का निरुक्त ११।३१ पर भी उल्लेख है। 
सीमन्तोन्नयन में ऋषि ने इन मंत्रों को इस रूप में भी दिया है और 
पश्चात्‌ पुनः उसी संस्कार में आगे चलकर निम्न रूप में दिया है-- 


e 
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Al राकामहं सुहवां सुष्टुस्ती हुवे श्ृणोतु नः सुभगा वोधतु । 
उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥५॥ al कियतत्मना सीव्यत्वपः 
सूच्या छिद्यमानया ददालु वीरं शतदायुमुख्यम्‌ ।।६॥ AT याते राके 
सुमतयः सुपेशसोयाभिदेदासि दाशुषे वसूनि । ताभिर्नो wa सुमना 
इयसि प्रजां पशुन्त्सौभाग्यं मह्य दीर्घायुष्ट्वं पत्युः ॥७॥ 

ऋग्वेद मण्डल २। सुक्त ३२ 


यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस ऊपर दिये गये भवे मंत्र में 
'सुभगे रराणा'---पाठ लगा दिया गया है, तथा “कियत्त्मना सीव्य- 
त्वपः' प्रथम मंत्र के भाग का एक स्वतन्त्र मंत्र ५ संख्या के साथ 
बना दिया गया है। मुल पाठ “शतदायमुक्थ्यम्‌” के स्थान में 'शत- 
दायुमुख्यम्‌’ पाठ लिखा गया है। AT यास्तेरा के मंत्र में 'ग्रद्य- 
gaar के स्थान पर 'सुमनाइयसि प्रजाँ पशून्सौभाग्यं मह्य दीर्घायुष्ट्वं 
पत्युः’ पाठ जोड़ दिया गया है। वैसे तो राकामहंम्‌---'यास्ते राके' 
आदि दोनों मंत्र मंत्रब्राह्मण १।५।१-२ में भी मिलते हैं। परन्तु 
प्रथम मंत्र 'राकामहम्‌' में मंत्र ब्राह्मण में ऋग्वेद के मूल पाठ की 
अपेक्षा पाठ भेद पाया जाता है । ऋग्वेद में TIT’ पाठ है । परन्तु 
मंत्र ब्राह्मण में ama पाठ है। 'बोधलुत्मना' के स्थान में बोधतु 
DAA पाठ है AI 'शतदायमुक्थ्यम्‌' के स्थान में 'शतदायुमुख्यम्‌' 
पाठ है । यहां पर जो पाठ परिवर्तेन है वह 'ऊह' के शास्त्रीय नियम 
के अनुसार किया गया है । इसका वर्णन मंत्रोच्चारण प्रकरण में 
कर दिया गया है । 'ऊह' करना जहाँ शास्त्रीय नियम है वहां इसका 
आधार ऋग्वेद के १० वें मण्डल के ७१वें सूक्तका वह मंत्र भाग है 
जिसमें कहा गया है कि “श्रोहब्राह्मणासो विचरन्त्युत्वे” अर्थात्‌ 
'ऊहब्रह्म' को जानने वाले वेद के विषय में भ्रधिकारपूर्वक विचर 
सकते हैं । इस ऊह प्रक्रिया के रहस्य को न समझ कर पंडितमानी 
एक ब्यक्ति ने पाठभेद कह दिया है श्रौर शायद वह्‌ ऋषि को इसे 
भूल भौ समभते हैं। उनकी यह समझ स्वयं उनकी ही वड़ी भारी 
भूल है। 

१०--जातकम संस्कार में पिता सोने की शालोका से घृतमधु 
के साथ बालक की जिह्वा पर श्रो३म्‌ लिखे तथा कान में कहे कि 
“वेदो$सि” तुम्हारा गुप्त नाम वेद है। यह वेदिक धर्म की ही 
विशेषता है कि उसमें उत्पन्न होते ही ओ३म्‌ का उपदेश दिया जाता 
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है और वालक पर यह संस्कार डाला जाता है कि मानव जीवन का 
उद्देश्य श्रो३म्‌ की प्राप्ति है और जिस समय आदमी जीवन से 
बिदा लेता है उस समय भी ३म्‌ को याद करने का उपदेश है। 
इस प्रकार यह वैदिक धर्म है कि जिसमें जन्मते और मरते दोनों ही 
समयों में ओ३म्‌ को स्मरण कराया जाता है। 

१ १--नामकरण संस्कार का बहुत ही महत्व है। नाम उत्तम 
रखा जावे इसलिए यह संस्कार किया जाता है। संस्कार बहुत छोटा 
है परन्तु इसका कराना बहुत ही कठिन है। नाम रखने में अक्षर 
ग्रादि का विन्यास मर्हाष ने लिखा है । पुत्र का नाम समाक्षर और 
पुत्री का नाम विषमाक्षर होना चाहिए । परन्तु नाम रखने के समय 
ग्रधिकतर इसका ध्यान लोग नहीं करते और इसमें व्यतिक्रम देखा 
जाता है। 

इसी प्रकार नामकरण संस्कार में तिथि, नक्षत्र और उनके 
देवताश्रों के विषय में ग्रनेक विवाद हैं । कुछ लोग तो इसे पौराणिक 
कल्पना समझ कर इसके परित्याग का ही विधान करते हैं। कुछ 

हते हैं कि ये होने चाहिए और आवश्यक है। परन्तु देखा यह 
गया है कि अधिकतर जो लोग नामकरण संस्कार कराते हैं वे निम्न 
बातों से सर्वंथा अनभिज्ञ हैं :— 

१--नक्षत्र का पता लगाने की क्षमता नहीं होती । पंचांग देख 
कर ही चलते हैं परन्तु पंचांग वैदिक पद्धति से तो बने नहीं होते । 
उनमें नक्षत्र कल्पित भी होते हैं। कहीं-कहीं तो बे सिर पैर की 
कल्पनायें की जाती हैं । 

२--तिथि नक्षत्र और उनके देवता आदि पदों में चतुर्थी विभक्ति 
लगाने को ग्रक्षमता | किन में किस प्रकार से सही रूप में चतुर्थी 
विभक्ति लगाई जावे-यह परिज्ञान संस्कार कराने वालों को नहीं 
होता । अपने को पंडित कहने वाले और बड़े-बड़े उपदेशकों को भी 
इसका परिज्ञान नहीं है । यह एक कटु सत्य है परन्तु प्रकट करना 
आवश्यक है । जबतक आये समाज में इन कार्यों के लिए पुरोहित 
विशेष रूप से शिक्षित नहीं किये जावेंगे और ज्योतिषशास्त्र का 
ज्ञान नहीं दिया जाता तब तक संस्कारों के विषय में और विशेष- 
कर नामकरण संस्कार के इन विषयों की जानकारी नहीं हो सकती 
है । कुछ दिनों में संस्कारों की प्रथा भी श्राय समाज से समाप्त हो. 
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जावेगी-एऐसा ज्ञात हो रहा है। एक तो इन चीजों की जड़ न जमी 
है और न जड़ जमी श्रायंसमाज की ही सैद्धान्तिक दृष्टि से। इस 
कारण सन्देह पदे पदे AJAT हो रहा है। 

नामकरण संस्कार में पुणिमा का देवता विश्वेदेव लिखा है। 
हिन्दी की दृष्टि से इसे 'विइवदेव' होना चाहिए था । परन्तु 'विइवे' 
संस्कृत का पद है श्रौर देव विना विभक्ति के 'देव' पद है परन्तु 
यह गलत नहीं है। यदि “विश्वदेव” लिखा गया होता तो यह 
सन्देह होता कि यह “विश्वदेव” नाम का कोई देव है। परन्तु 

विइवेदेव कहने से यह स्पष्ट हो गया कि “विश्वेदेवा:ः के लिए यह 
पद प्रयुक्त है तथा इस प्रकार पूणिमा का देवता 'विइवेदेव' है-- 
यह स्पष्ट है । जो पुरोहित श्रौर अधिकतर पुरोहित तुक्कड़बाजी की 
संस्कृत जानने वाले “विश्वेदेवाय carer’ बोलकर श्राहुति देते हैं । 
यह सर्वथा ही गलत[है। 'विश्वे' पद संस्कृत के प्रथमा का बहुवचन 
है जो कर्ता कारक में है और देवाय पद चतुर्थी विभक्ति संप्रदान 
कारक का एकवचन है । दोनों का सम्बन्ध कुछ भी बना नहीं और 
कहीं का इंट कहीं का रोड़ा जोड़ कर तुकबन्दी कर ली गई। इस 
प्रकार की ग्रशुद्धियां की जाया करती हैं और संस्कार हो जाया 
करता है। 

इसी प्रकार नक्षत्रों में कृत्तिका है । कृत्तिका २१ तारावों वाली 
है। इसको लोग 'कृत्तिकाये स्वाहा' बोलते हैं जबकि बहुवचन 
बोला जाना चाहिए और कृत्तिकाभ्यः स्वाहा’ ऐसा बोलना उचित 
है । यहःजिनको पता नहीं वही संस्कार कराते फिरते हैं । 

'पुनवेसु' नक्षत्र को लोग साधारण नियम से 'पुनवंसवे स्वाहा” 
करके बोलते हैं। परन्तु यह गलत है। पुनर्वसु दो तारों का नाम है | 
विशेष व्याकरण का नियम जिनको नहीं मालूम वे गलती ही करेंगे । 
व्याकरण श्रादि के ज्ञान बिना तो ऐसा ही होगा। व्याकरण 
शास्त्र के अनुसार “छन्दसि पुनर्व॑सोरेकवचनम्‌” केवल वेद में ही 
“पुनवसू? पद एकवचन में प्रयुक्त होता है । अन्यत्र नहीं । ग्रतः fa- 
वचन में इसे बोलना चाहिए । द्विवचन में इसका रूप 'पुनवंसुभ्याम्‌' 
बनेगा । ऐसी अवस्था में “पुनवंसुभ्यां स्वाहा” बोलना ठीक है | 
इसी प्रकार 'विशाखा' नक्षत्र को भी द्विवचन में बोलना चाहिए । 
उसका चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में 'विशाखाभ्याम्‌' रूप बनेगा । 
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इस प्रकार की कई पेचीदगियां हैं जिनका परिज्ञान होता आव- 
श्यक है । यह कार्य विना पुरोहितों को सुशिक्षित किये पूर्ण नहीं होगा। | 
जो लोग कहते हैं कि तिथि और नक्षत्रों के देवतावों की कल्पना 
पौराणिक है वे गलत हें । यह पूर्णतया वैदिक है । इसमें पौराणिक- 
पना कुछ भी नहीं है । इस पर थोड़ा सा विचार किया जाता है | 
अश्विनी--यम--इस पर शतपथ १२।८।२।३४ में लिखा है कि 
वसन्त और ग्रीष्म को अश्विनियों से बांधता हूं । 
भरणी--यम--इस पर तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।२।६।७* कहता है कि 
अनुराधा प्रथम और भरणी उत्तम ये सब यम नक्षत्र हैं। 
कृत्तिका--श्रग्नि--इस पर तैत्तिरीय १।१।२।१ पर लिखा है कि 
कृत्तिकायें नक्षत्रों क्रे मुख हैं । पुनः तैत्तिरीय १।१।२।१०; १।५।१।१; 
३।१।१।१ बताया गया है कि ये अग्नि के नक्षत्र हैं। शतपथ २।१।२। 2° 
में वणित है कि कृत्तिकायें अग्नि के नक्षत्र हैं। पुनः शतपथकार 
२।१।२।५ में कहा है कि amt ये कृत्तिकाये उदित होती हैं' और 
अग्नि इनका मिथुन मेल है । इसी सम्बन्ध में तेत्तिरीय ब्राह्मण 
३।१।४।१ में“ में कृत्तिका के कई नक्षत्रों के नाम से आहुतियाँ भी 
देने का वर्णन मिलता है । शतपथ २।१।२।२" में लिखा है कि दूसरे 
नक्षत्र तो एक, दो, तीन श्रौर चार होते हैं परन्तु कृत्तिका बहुत 
नक्षत्रों वाली है । 
रोहिणी =प्रजापति-इस विषय में तैत्तिरीय १।१।१०।६ में 
लिखा है कि विराट्‌ जो ऊपर को चढ़ी तो रोहिणी हुई । यही 
रोहिणी का रोहिणीपना है | पुनः तेत्तिरीय १॥२॥२॥२७" में कहा 
गया है कि वह विराट्‌ रची गई प्रजापति से ऊपर हो गई इससे उसे 
रोहिणी कहा जाता है । इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१।१९ 
और १।५।१।४ में रोहिणी का प्रजापति के साथ सम्बन्ध दिखाया 
गया है | 
मृगशीषे--सोम | इस सम्बन्ध में तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।१।२% 
में लिखा गया है कि सोम राजा मृगशीषं नक्षत्र के साथ प्राप्त SAT । 
पुनः ऐतरेय ३।३३ में लिखा है कि प्रजापति रुद्र से वींधा गया 
भगा । उसे ही मृग कहते हैं। शतपथ में लिखा है कि यह प्रजापति 
का शिर ही मृगशीषं है। तैत्तिरीय ३।१।४।३ में यह वणित है कि 
सोम ने सोम रूप मृगशीषं के लिए जल में इयामाक चरु का ग्रववपन 
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किया, इससे उसने औषधियों का राज्य प्राप्त किया ।*° 

श्राद्र-रुद्र—तैत्तिरीय १।५।११* में लिखा है fe asl में रुद्र 
विस्तार को प्राप्त होता हुआ ग्राता Si तथा सायण ने 'स्द्रस्य 
बाहू' का aÀ भी वहाँ पर ग्रार्द्रा नक्षत्र ही किया है । 

पुनवेसु--ग्रदिति--इस पर तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१।१ में 
यह वणित है कि आदि के लिए पुनवसू को जाने । पुनः ३। १॥ १४४ 
में उसी ब्राह्मण में लिखा है कि श्रदिति विश्व की भर्त्री है श्रौर 
जगत्‌ की प्रतिष्ठा है और वह पुनर्वसु को हविसे बढ़ाती रहती है । 

तिष्य:--बृहस्पति--वृहस्पति का नक्षत्र तिष्य है ऐसा तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १॥५॥१॥२* और ३।१।१।५ में लिखा है । पुनः उसी ब्राह्मण 
में ३।१।४।६ में भी बृहस्पति के साथ तिष्य का सम्बन्ध दिखाया 
गया है | 


प्रश्लेषा--सर्प--तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।४।७* में श्रसलेषा का 
सम्बन्ध सरपं से वतलाया गया है। 

मघा-पितु—मघा को तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१।६ तथा 
३।१।१।६ में पितरों का नक्षत्र कहा गया है ।” 

उत्तराफाल्गुनी - भग । इस पर तैत्तरीय ब्राह्मण १।१।२।४; 5% 
१।५।१।२ तथा ३।१।१।८ में यह लिखा गया है कि यह भग का 
नक्षत्र है । 
„  पूर्वाफाल्गुनी-श्र्यमन्‌ । तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।५।४; १।५। १।२, 
३।१।१।८ लिखता है कि पूर्वाफ़ाल्गुनीभ्रर्यंमा के नक्षत्र हैं ।* 


हस्त -सवितृ । तैत्तिरीय १।५।१।३* में लिखा है कि सविता 
देव का हस्त नक्षत्र है । इसी प्रकार १।५।२।२* में लिखा È | 

चित्रा-त्वष्ट्र । इस पर तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।२।२“ में लिखा है 
कि नक्षत्रीय प्रजापति ग्रर्थात्‌ सम्वत्सर का चित्रा नक्षत्र शिर है। 
पुनः तैत्तिरीय ३।१।१।९*° में कहा गया है कि त्वष्टा चित्रा नक्षत्र 
का ग्रनुगमन करता है | ताण्ड्य ब्राह्मण ने ५९॥१६ में लिखा है 
कि चित्रा नक्षत्र का पूर्णमास सम्वत्सर का चक्षु है। 

स्वाति-वायु। तैत्तिरीय ब्राह्मण iyi gig तथा ३।१।१।१० 
में निष्ठ्या भ्रर्थात्‌ स्वाति को वायु का नक्षत्र माना गया है | 

विशाखा--इन्द्राग्नी वा चन्द्राग्नी । तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१।३*९ 
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में लिखा है कि विशाखा नक्षत्र इन्द्र और अग्नि के नक्षत्र हैं। दोनों 
विशाखायें नक्षत्रों की अधिपत्नी हैं। ये श्रेष्ठ हैं श्रौर भुवन की 
पालक हैं--ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।१।१ १" में लिखा हे । पुनः 
उसी ब्राह्मण में १।५।२।२ पर लिखा है कि नक्षत्रीय प्रजापति के 
विशाखायें ऊरू हैं । 

अनूराधा--मित्र । तेत्तिरीय ब्राह्माण का कर्ता” १।५।२।८७ में 
लिखता है कि इसके पीछे चलती है अतः यह श्रनूराधा है। पुनः 
१।५।२।२ और" १।५।१।६ में क्रमशः कहा गया है कि श्रन्‌राधा- 
नक्षत्रिय प्रजापति को प्रतिष्ठा है और यह मित्र का नक्षत्र है । 

ज्येष्ठा -- इन्द्र । इस पर तैत्तिरीय ब्राह्मण“ ३।१।२।१ में ऐसा 
वर्णन है कि इन्द्र ज्येष्ठा नक्षत्र का अनुगमन करता है | इस प्रकार 
ज्येष्ठा के साथ इन्द्र का सम्वन्ध स्पष्ट है | 

मूल--निऋ ति । इस पर तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१।४ में लिखा 
है कि मूल अर्थात्‌ मुलवहिणी का सम्बन्ध निक्र ति से है ।” १।५।- 
२।८ में उसकी व्युत्पत्ति भी की गई है। 

पूर्वाषाढा -शापः । तैत्तिरीय ब्राह्मण” १।५।२।९ में लिखा है 
कि इसको सहन नहीं किया जा सकता अत: यह श्रपाढा है | इसका 
सम्बन्ध जलों से है। 

उत्तराषाढा--विश्वेदेव । तैत्तिरीय ब्राह्मण” १। ५। १।४ के श्रनुसार 
विश्वेदेवों का उत्तराषाढा नक्षत्र है | 

श्रवण--विष्णु । तैत्तिरीय ब्राह्मण” १।५।१।४ में इसे श्रोण कहा 
गया है । इस पर सायण कहते हैं कि यह श्रोणा ही श्रवण 
नक्षत्र है । 

धनिष्ठा (श्रविष्ठा:)--वसु । इस पर यह उल्लेख तैत्तिरीय 
ब्राह्मण” में १।५।१।५ में मिलता है कि वसुवों का श्रविष्ठा नक्षत्र है | 
पुनः ३॥१॥२॥६* में लिखा गया है कि भ्रष्ट वसु देव ग्रौर चार 
देवियाँ श्रविष्ठायें लोक की रक्षा करें तथा रात्रियों को अमृत और 
सुखकारक बनावें । 

शतभिषज्‌--वरुण | तैत्तिरीय ३।१।२।७ में लिखा है कि क्षत्र 
का राजा वरुण अधिराज है और नक्षत्रों में शतभिषज्‌ श्रेष्ठ हे । 

पूर्वाभाद्रपदा--अज एक पाद्‌ । तैत्तिरीय ब्राह्मण” १।५।१।५ 
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आर ३॥१।२।८ के अनुसार AT एक पाद्‌ का पूर्वा प्रोष्ठपदा 
नक्षत्र है । 
उत्तरा भाद्रपदा--अहिव्‌ ध्न्य तैत्तिरीयः १।५।१।५ में उत्तरा 
भाद्रपदा को अहिवु ध्निय का नक्षत्र माना गया है। 
रेवती--पूषन्‌ । इस पर तैत्तिरीय ब्राह्मण* १।५।१।५ और 
३।१।२।९ में क्रमशः लिखा है कि पूषा का नक्षत्र रेवती है और पूषा 
का नक्षत्र रेवती पथ का श्रनुसरण करता है | 
इस प्रकार नक्षत्रों के देवताग्रों के विषय में विस्तृत उल्लेख 
वेदिक साहित्य में मिलता है। नक्षत्रों का नाम aaa वेद में 
वणित है। 
१२--चूडाकर्म संस्कार में लोगों को शंका है कि 'श्रोषधे एनं 
त्रायस्व मैन ४ हिसी: मन्त्र से ग्रोषधि से प्रार्थना को गई है जो ठीक 
नहीं है । इसी प्रकार BE की ओर देख कर यह कहना कि विष्णो- 
desfa यह ठीक नहीं है । 
इसका समाधान यह है कि यहाँ पर जड़ से प्रार्थना नहीं की जा 
रही हैं। वेदमन्त्रों के अर्थ करने की बैदिकी प्रक्रिया और ही है। 
मन्त्र प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक भेद से तीन प्रकार के 
होते हैं। इसी प्रकार इनमें उत्तम पुरुध, मध्यम पुरुष और AFA- 
पुरुषों का प्रयोग होता है | जहां पर जड़ पदार्थो में उत्तम वा मध्यम 
पुरुष का प्रयोग पाया जाता है वहां पर अर्थ करते समय अन्य पुरुष 
बन जाता है । इस प्रकार 'ग्रोपधे त्रायस्व' का यह ग्रर्थ होगा कि 
mafa इस बालक की रक्षा करती है मारती नहीं । इसी प्रकार 
“विष्णोदेष्ट्रोसि का wa यह होगा कि यह छुरा विष्णु अर्थात्‌ 
चूडाकर्म संस्काररूपी यज्ञ का साधन है 1” 
१३-चूडाकर्म संस्कार में वालों को शमी के पत्ते, कुशा ग्रौर गोवर 
के साथ भूमि में गाड़ने का विधान इसलिए है कि ये पदार्थ केश को 
सर्वथा गला देते हैं | 
१४--कर्णवेध संस्कार का वर्णन कात्यायन गृह्यसूत्र का है। 
परन्तु इसका मुख्य प्रकार आयुर्वेद से सम्बन्ध रखता है । 
१५-उपनयन संस्कार में कई बातें बहुत ही विचार के योग्य 
हैं । उपनयन के ही यज्ञोपवोत और ब्रतबन्ध नाम भी हैं । उपनयन 
इसका नाम इसलिए है कि ब्रह्मचारी को गुरुकुल में ्राचायं के पास 
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लाया जाता है, अतः उप अर्थात्‌ समीप और नयन ग्रर्थात्‌ ले जाना-- 
इस प्रकार इसकी सार्थकता है । यज्ञोपवीत इसका नाम इसलिये है 
कि यह यज्ञ का साधन हे । इसी प्रकार ब्रतबन्ध इसका नाम इस 
कारण से है कि इसमें ब्रत wala श्रनुशासन का बन्धन स्वीकारा 
जाता है। तीनों ही पद सर्वथा इस संस्कार के लिए सार्थक हैं । 

१६--इसमें श्रनृत से उठकर सत्य को प्राप्त करने का व्रत लिया 
जाता है । वस्तुतः व्रत ग्रर्थात्‌ अनुशासन ग्रौर तप से मनुष्य श्रनृत 
से उठकर सत्य को प्राप्त कर सकता है | 

१७--वेदारम्भ संस्कार नाम न होकर विद्यारम्भ क्‍यों नहीं ? 
ऐसा कुछ लोगों का कथन है । इसका समाधान यह है कि वेद से ही 
विद्या का प्रारम्भ होता है। गायत्री मन्त्र का उपदेश करके श्राचायं 
बालक को शिक्षा देना प्रारम्भ करता है । ग्रतः वेद से ही प्रारम्भ 
है । सारी विद्यायें वेद से ही ग्राती हैं, aa: वेद से ही प्रारम्भ होना 
भी चाहिए। 

१5--कई लोग यह पूछते हैं कि गायत्री मन्त्र का उपदेश क्यों 
आचार्य देता है ? वेदारम्भ संस्कार से इसका सम्बन्ध ही क्या है ? 

इसका समाधान बड़े-बड़े पण्डित जो संस्कार कराते हैं वे भी 
नहीं कर पाते। इधर-उधर की मारकर लोगों को चुप करने का 
प्रयत्न करते हैं । यहां पर इसका समाधान किया जाता है। इ 
मन्त्र में सर्वोत्पादक भगवान्‌ के वरेण्यभर्ग को धारण करने का उप- 
देश है। वही भर्ग धारण किया gat बुद्धि को उत्तम कर्मों में प्रेरित 
करता है । इस पर गोपथ ब्राह्मण पूर्वार्ध १।३२ में कहा गया है कि 
वेद ग्रौर छन्द ही उस सविता के aani हें । ऐसी स्थिति में 
वेदारम्भ में गायत्री मन्त्र का उपदेश सार्थक है--यह सुतराम्‌ सिद्ध 
हो जाता है । 

१९--समिधा को अग्नि में डालते समय को प्रार्थना बहुत ही 
उत्तम है। जिस प्रकार श्रग्नि समिधा से प्रदीप्त होती है वेसे ब्रह्म- 
चारी आयु, मेधा, वर्चस्‌ आदि से प्रदीप्त होने की इच्छा प्रकट 
करता है। वह एक सुन्दरतम भावना व्यक्‍त करता है । वह यह है 
कि वह यह चाहता है कि उसका आचाये सदा जीवित पुत्रों वाला 
रहे | अर्थात्‌ AAA को पुत्रशोक का कष्ट न हो I 
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२०--तीन समिधाओं से विद्या के क्षेत्र का पूरा वर्णन कर दिया 
गया है । ग्रथवे वेद ११।५।४ में कहा गया है कि यह पहली समिधा 
पृथिवी है । दूसरी द्युलोक है और तीसरी श्रन्तरिक्ष है। इन तीनों 
लोकों का ज्ञान इस विद्या के येत्र में ग्रा जाता है । 


२१-स्तातक तीन प्रकार के होते हैं-विद्यास्नातक, aT- 


स्नातक और विद्याब्रतस्नातक | 


२२-यज्ञोपवीत में 'ब्राह्मणमुपनयेत्‌’ आदि वाक्यों का अर्थ 
या तो गुण कर्म स्वभावानुसार जो ब्राह्मण है उसका पुत्र आदि 
प्रकार से करना चाहिये । या ब्राह्मण पदाधिकारी वालक वा ब्राह्मण 
आदि वर्ण बनने की कामना करने वाला वालक श्रादि श्रथ करना 
चाहिए। जैसा कि मनुने स्वयं माग प्रशस्त कर दिया है । मनु ने 
ब्रह्मवर्चस्‌ की कामना करने वाले वालक का उपनयन जन्म के IAT 
वर्ष में करने को कहा है। यही तके wea वर्णो के विषय में भी 
लगाना चाहिए | 

२३--विवाह संस्कार में लोग जो आसन परिवत्तंन सप्तपदी 
के समय करते हैं वह गलत है । संस्कार विधि एवं qag आदि 
में ऐसा करने का कोई विधान नहीं है। 


२४--जो विवाह में सूर्यदर्शन और भ्रव दर्शन दोनों के कराने 


का प्रयत्न करते हैं वह भी ठीक नहीं । दोनों एक समय में हो ही 
नहीं सकता है । वास्तविकता यह है कि दिवा विवाह में सूर्य-दर्शन 
श्रौर रात्रि में यदि विवाह संस्कार हो तो ध्रुव-दर्शन कराना 
चाहिए। 

कभी-कभी लोग विवाह सायंकाल दिन में प्रारम्भ करके रात्रि 
में समाप्त करते हैं ्रथवा प्रातःकाल की २ घंटे रात्रि रह जाने पर 
प्रारम्भ करके प्रात: सूर्यदर्शन कराते हैं-यह भी खींचतान है । 


विधि तो उसी समय होगी जब उसका क्रम ग्रावेगा । ऐसा तो नहीं 
हो सकता है कि सूर्यदर्शन दिन में कर लेवें चाहे उसका क्रम ATT 


चाहे नहीं । इसी प्रकार यह भी ठीक नहीं fa agaaa रात्रि में 
कर लेवे चाहे उसका क्रम विधि के क्रम के अनुसार होवा न हो। 
गतः सिद्धान्त यह है कि दिवा विवाह पक्ष में सूर्य-दर्शन और रात्रि 
विवाह पक्ष में ध्रुवदशंन कराया जावे | 
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२५ गृहस्थाश्रम में सन्ध्या की पद्धति में 'उपस्थान में जातवेद 
से ol मन्त्र अधिक है। यह वस्तुतः विधि का भाग नहीं है। यह 
उपस्थान के विषय में प्रमाण है। प्रमाण विधि में मिल गया है। 
अतः इसको विधि में न लेकर प्रमाण ही स्वीकार करना चाहिए | 

२६--श्रन्त्येष्टि संस्कार में आये 'भस्मान्त ४ शरीरम्‌' में 
'भस्मान्तम्‌' बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष नहीं । स्वर को दृष्टि से यह 
सिद्ध है । भस्म करने के वाद फिर मृतक के लिए कुछ भी करना 
शेष नहीं रह जाता । 

प्रमाण सन्दर्भ 
१--अर्ग्निहिस्विष्टकृत्‌ | श ० १।५।३।२३ 
२ (अस्निः) तदेभ्यः (देवेभ्योऽग्निः) स्विष्टमकरोत्तस्मात्‌ 
(mad) स्विष्टकृत इति (क्रियते) ॥ श० १।७।३।९ 
३--यह यज्ञस्यान्यूनातिरिक्त तत्स्विष्टम्‌ । ato ११।२।३।६ 
४-—दसन्तग्रीष्मावेवङ्विनीभ्याम्‌ (अवरुन्धे) No १२।८।२।३४ 
५--अनूराधा प्रथमम्‌ अ्रपभरणीरुत्तमं तानि यमनक्षत्राणि ॥ ते० 
१।५।२।७ 
६--मुखं वा एतन्नक्षत्राणां यत्कृत्तिकाः । To १।१।२।१ 
६--एतद्ठा भ्रग्नेनक्षत्रं यत्कृत्तिकाः ॥ To १।१।२।१ इत्यादि । 
८--एता वा भ्रग्निनक्षत्रं यत्कृत्तिकाः | शतपथ २।१।२।१ 
&--पुर एताः (कृत्तिका उद्यन्ति) भ्रर्निर्वा gatai मिथुनम्‌ । To 
२।१।२।५ 
१० अस्नये स्वाहा, कृत्तिकाभ्यः स्वाहा भ्रम्बाये स्वाहा, दुलाये 
स्वाहा, नितत्न्ये स्वाहा, भ्रमन्त्य स्वाहा, मेघयन्त्ये स्वाहा, 
AIA स्वाहा, चुपुणिकाये स्वाहा ॥ To ३।१।४।१ 
११--एकं, ह, त्रीणि चत्वारीति वा भ्रन्यानि नक्षत्राणि अथेता एबं 
सूयिष्ठा यत्कृत्तिका. ॥ श० २।१।२।२ 
१२--सा (विराट्‌) ततः ऊर्ध्वा श्रारो हड्रो हिणी श्रभवत्‌ । तद्रो हिण्ये 
रोहिणीत्वम्‌ | To १।१।१०।६ 
:१३--विराट्‌ सृष्टा प्रजापतेः | ऊर्ध्वा रोहद्रोहिणी । To १।२।२।२७ 
१४ प्रजापतेरो हिणी To १।५।१।१ 
रोहिणी देव्युदयात्‌ पुरस्तात प्रजापति हविषा बधंयन्ती ॥ ते० 
१।५।१।४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5६ 


१५-सोमोराजा मृगशीर्षण आगन्‌ | To ३।१।१।२ 

१६-स (प्रजापतीरुद्रेण) विद्ध उदप्तयत्‌ तमेतं सुग इत्याचक्षते li 
ऐतरेय ३।३३ 

१७-स (सोमः) एतं सोमाय मृगशीर्षाय sam चरु पयसि 
निरवपत्‌ । ततो वै स ग्रोषधीनां राज्यसभ्यजयत्‌ | To ३।१।४। 
३। 

१८-श्रार्द्रायां रुद्रः प्रथमान एति । रुद्रस्य बाहु (द्राद्रनिक्षत्रमिति 
सायणः) ते० १।५।१।१ 

१९--श्रदित्ये पुनवस्‌ । ते० १।५।१।१ 

२०--एवा न देव्यतिरनर्वा । विइवस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा । पुनवंसु 
हदिषा वर्धयन्ती । To ३।१।१।४ 

२१- वृहस्पतेस्तिष्यः । Ho १।५।१।२, ३।१।१।४ 

२२-स (वृहस्पतिः) एवं बृहस्पतये तिष्याय नेवारं चरु पयसि 
निरवपन्‌ । To ३।१।४।६ 

२३-ते देवा सर्पेभ्य श्राइलेषाय आज्ये करम्भं निरवपन्‌ । तान्‌ 
(agua) एताभिरेव देवताभिरुपानयन्‌। ते० ३।१।४।७ 

४--पित णां मघा। ते० १।५।१।२; ३।१।१।६ 

२५--भगस्य वा एतन्नक्षत्रं यदुत्तरे फाल्गुनी ॥ To १।१।२।४,१ 

इत्यादि । 
६--श्रयंमणो वा एतन्नक्षत्रं ays फाल्गुनी । To १।१।२।४ 

इत्यादि । 

२७- देवस्य सवितुह॑स्तः । To १।५।१।२ 

२८--हस्त एवास्य (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) हस्तः । तं॑० १।५।२।२ 

२६- चित्रा शिरः (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः)। To १।५।२।२ 

३०-त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम्‌ । ते० ३।१।१।६ 

३१-चक्षुर्वा एतत्संवत्सरस्य यच्चित्रापुणेमासः ॥ ato ५।६।१ १ 

३२-_वायोनिष्ठ्या (स्वातिरिति सायणः) ते० १।५।१।३ इत्यादिः 

३३--इन्द्राग्न्योविशाखे । To १।५।१।३ 

३४--नक्षत्राणामधिपत्नी विश्ञाखे ॥ श्रेष्ठौ इन्द्राग्नी भुवनस्य गोपौ ।. 
Ho ३।१।१।१ १ 

३५-- (प्रजापतेनक्षत्रियस्य) ऊरू विशाखे : ते० १।५।२।२ 

३६--श्रन्बेषामरात्समेति। तदनूराधाः । ते० १।५।२।ऽ 
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३७ (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) प्रतिष्ठाऽनूराधाः १।५।२।२ 
तथा मित्रस्यानूराधाः । १।५।१।३ 

३८-इन्द्रो ज्येऽ्ठासनुनक्षत्रमेति । ३।१।२।१ 

३६--निऋ त्ये सुलबर्हणी । १।५।१।४ 


४०--सूलबहेणी (सूलमेषामवुक्षामेति | तन्सुलवहेणी | To १।५। 


२।८ 

४१--यन्नासहन्त | तदषाढाः ` १।५।१।४ 

४२ भ्रपां पूर्वाषाहाः। १।५। १।४ 

४३--बिष्णो: श्रोणा (श्रवणनक्षत्रमिति सायणः) ते० १।५।१।४ 

४४--वसूुर्ना श्रविष्ठाः | To १।५।१।५ 

४५--श्रण्टौ देवा वसवः सोम्यासः चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः। ते 
यज्ञं पान्तु रजसः पुरस्तात्‌ संवत्सरीणाममृतं स्वस्ति | to ३।१। 


२।६ 
४६- क्षत्रस्थ राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणां !शतभिषग्वरिष्ठः | 
ते० ५।१।२।७ 


४७--प्रजस्येकपद: पुर्व प्रोष्ठपदा: । To १।५।१।५ 

४८--श्रहिवु थ्नियस्योत्तरे प्रोष्ठपदाः | To १।५।१।५ 
४९--पुष्णोरेवती । १।५।१।५ ; पुषा रेवत्यन्वेतिपन्थाम्‌ ३।१।२।९ 
५०--वेदाइछन्दांसि सबितुवरेण्यम्‌ | गो० Jo १।३२ 
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नवस प्रकरण 


 सऱ्ध्या-विधि-विसशं 


मर्हाष दयानन्द के द्वारा बताए गए यज्ञविधान पर विचार किया 
गया और यह दिखलाया गया कि वह बहुत ही वैज्ञानिक है । सन्ध्या 
को ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है । यहाँ पर यज्ञपद देवपूजा अर्थ में यज्‌ धातु 
के ग्रथे को लेकर सार्थक है । उपासनायज्ञ भी यज्ञ का एक प्रकार है! 
इसमें स्तुति, प्राथना AIT उपासना का क्रम हुआ करता है । उपासना 
आर उपस्थान समानार्थक हैं । इस कर्मकाण्ड में सन्ध्या का महत्व 
अपना है | 
सन्ध्या 
कुछ लोग सन्ध्या का ग्रथे काल के सम्बन्ध से जोड़ कर किया 
करते हुँ । वे समभते हैं कि प्रातः सायं की दो सन्धियों में सन्ध्या का 
विधान है श्रतः सन्धि बेला में होने से इसको सन्ध्या कहा जाता है। 
सन्धौ भवा सन्ध्या--ऐसी व्युत्पत्ति भी वे करते हैं परन्तु सन्धियाँ 
तो क्षण क्षण में होती हैं फिर दिन रात सन्ध्या ही रहेगी। दो समय 
का ही क्या प्रश्न रह जावेगा | साथ ही सन्ध्या फिर सार्वभौम नहीं 
रहेगी | ऋषि दयानन्द की सन्ध्या का स्वरूप सार्वभौम है । प्रातः 
सायं को सन्धि को लेकर सन्ध्या का अर्थ करने पर प्रश्‍न यह होगा कि 
फिर यह्‌ सन्ध्या सारे भूमण्डल के लिए नहीं रह सकेगी । मान लिया 
कि कल लोग रण्डा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी sat में रहने लगें 
तो फिर उनके लिए तो छः मास एक वार ही सन्ध्या का अवसर 
आवेगा | क्योंकि वहाँ छः छः मास के दिन और रात्रि होते हैं । फिर 
सन्ध्या भी ऐसे ही होगी । परन्तु ऐसा नहीं है। मनुष्य ऐसा तो हो 
नहीं सकता कि छः मास सोवे ग्रौर छ: मास जागे । उसके सोने 
जागने का कार्य तो चौबीस घण्टों में ही होगा जव वह सोने लगे तो 
उसके पूर्व रात्रि की सन्ध्या कर ले और जब वह सोकर उठे तो प्रातः 
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काल की सन्ध्या कर ले | परन्तु सन्ध्या को काल से जोड़ना ठीक नहीं । 
उस अवस्था में यह संभव नहीं हो सकेगा । यह तो तभी सम्भव होगा 
जब काल को संधि का ग्रथ लेकर सन्ध्या को न जोड़ा जावे । ऋषि 
दयानन्द ने इस रहस्य को समझकर ही सन्ध्या का अर्थ किया कि 
“सम्यग्‌ रूप से ध्यान किया जाता है ब्रह्म का जिसमें वह विधि 
सन्ध्या है । उनकी व्युत्पत्ति भी इसी प्रकार है । सम्यग्‌ ध्यायते ब्रह्म 
यस्यां सा सन्ध्या । श्रतः भारत में सुर्य का उदय अस्त प्रातः सायं 
क्रमशः होता है इस दृष्टि से स्मृतिकारों ने इसका समय प्रात: सायं 
का रखा | परन्तु यह समय का निर्धारण स्मातं है । यह देश काल के 
अनुसार बदलता है । सन्ध्या वेदिक धर्म है जो सभी देश काल के 
"लिए है । 
दिशा 


इसी प्रकार दिशा सम्बन्धो विधि को भी समभना चाहिए । 
स्मृति के अनुसार सायंकाल को सन्ध्या पर्चिमाभिमुख होकर करनी 
चाहिए और प्रातःकाल की सन्ध्या पूर्वाभिमुख होकर करनी चाहिए 
'परन्तु शहरों के मकानों में यदि उन दिशाश्रों में गन्दी वायु वा कोई 
गड़बड़ी की वस्तु हो तो उस अवस्था में उन्हीं दिशाओं में मुख करके 
सन्ध्या करना कहाँ तक ठीक हो सकता है RIY दयानन्द ने इसका 
उपाय किया है । वे कहते हैं कि जिधर सूर्यं का उदय होता है वह भी 
प्राची दिशा है और जिधर सन्ध्या करने वाला मुख करके सन्ध्या 
-करने बेठ जावे वह भो प्राची है । वे लिखते हैं--यत्र मुखं सा प्राची, 
qa सूर्यं उदेति साऽपि प्राची | 
शीर्षक 
सन्ध्या की विधि के शीर्षक जो ऋषि ने लगाए हैं वे भी बहुत ही 
'विचारपुणे हैं । वे निम्न प्रकार हैं:-- 
१--शिखाबन्धन 
२--श्राचमन 
३--अ्रद्ध स्पशं 
४--मार्जन 
५--प्राणायाम 
६--अ्रघमषंण 
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७--मनसा परिक्रमा 
८--उपस्थान 
€--गायत्री वा गुरुमंत्र से प्रार्थना 
१०--समर्पण 
११--नमस्कार 

इन शोषेकों पर आगे की पंक्तियों में इन्हीं के क्रम और इन्हीं के 
अंकों के अनुसार विचार किया जाता है -- 

१--शिखा मध्य शिर में जहाँ पर तीनों मस्तिष्कों का योग सा 
होता है वहां पर रखी जाती है। बाल विखरे नहीं और ध्यान ठीक 
जमे ग्रादि बातें ऐसी हैं जो गायत्री मन्त्र से सम्बद्ध हें । गायत्री मंत्र 
भी बुद्धि से सम्बन्ध रखता है । गायत्री, सावित्री और गुरुमंत्र -इस 
गायत्री मंत्र के ही नाम हैं | गायत्री नाम इसका इसके छन्द की दृष्टि 
से हैं तथा गान करने वाले का त्राण करने से भी इसका नाम गायत्री 
है । इस मन्त्र का देवता 'सविता' है ग्रत: इसका नाम सावित्री है। 
गुरु ब्रह्मचारी को वेदारम्भ में इसका उपदेश करता है अत: यह गुरु 
मंत्र है | 

२--श्राचमन कण्ठस्थ कफ आदि की निवृत्ति के लिए है । यदि 
कफ आदि न हों तो नहीं भी किया जा सकता है। मंत्र के साथ 
विनियोग सर्वथा सार्थक है । 

३-श्रङ्खस्पशं ग्रालस्य आदि की निवृत्ति केलिए है। यदि 
आलस्य आदि न हों तो नहीं भी करना । इसमें वाणी आदि को 
वास्तविक वाणी आदि होने की प्रार्थना की गई है। भाव यह है कि 
आलस्य आदि मानसिक, शारीरिक और वाचिक होते हैं। उनकी 
पवित्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए | जिन कर्मो का फल मनुष्य 
को मिलता है वे कर्म प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। प्रवृत्ति वागारंभ, 
बुद्ध्यारंभ और शरीरारंभ भेद से तीन प्रकार की होती है ! भगवान्‌ 
की प्रार्थना करके यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि तीनों ही प्रव्‌- 
त्तियां पवित्र हों । 

४--माजेन मंत्र और मार्जन क्रिया के द्वारा दोषों का मार्जन 
करके उन उन ग्रङ्गो को पवित्र करने का विधान है। इसके साथ 
व्याहृतियों को जोड़ा गया है । ART की पवित्रता और दोष निकल 


जाने के बाद ही भगवान्‌ के गुणों का धारण हो सकता है । इन सभी 
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क्रियाओं के वाद पुनः प्राणायाम की योग्यता आती है और प्राणायाम 
की विधि प्रारंभ की जाती है । 

५- प्राणायाम में सात व्याह्ृतियाँ लिखी गई हैं और इन्हें वोल- 
कर कम से कम तीन प्राणायाम श्रवश्य करना चाहिए। अ्रधिक से 
अधिक २१ प्राणायाम करने होते हैं। प्राण शब्द चेतना ( Vitality) 
के लिए प्रयुक्त होता है । बिना इसके प्राणायाम नहीं हो सकता है । 
अचेतन वस्तु प्राणायाम नहीं कर सकती है । इस चेतना की पहचान 
सात चीजें से होती है। जहाँ ये सात पायी जावें वहां पर चेतना है. 
और जहाँ ये सातो नहीं केवल “भू ग्रर्थात्‌ सत्ता ही पाई जावे वहाँ पर 
ग्रचेतनता समभनी चाहिए । सन्ध्या का विशेष विचार मैंने श्रपनी 
अंग्र जी सन्ध्या की पुस्तक में किया है। इन सात चेतना के facet 
का वर्णन मैंने अपनी प्रसिद्ध wast की पुस्तक ‘The Aryasamaj: 
Its Cult And Creed’ में किया है। 


प्राणायाम से इन्द्रियों और मन की चंचलता दूर होती है । उनमें 
एकाग्रता ग्राती है और आत्मा स्वस्थ होता है । प्राणायाम परम तप 
है और यह इन्द्रियों के दोषों को दूर कर देता है । जैसे afta से 
तपाने पर धातुओं का मल दूर हो जाता है वेसे ही प्राणायाम से 
इन्द्रियों के दोष दग्ध होकर दूर हो जाते हैं। प्राणायाम के मंत्र का 
विनियोग भी ग्रत्यन्त सार्थक और सारगभित है | 


विशेष 


सन्ध्या में आसन का स्थान है । किस आसन पर सन्ध्या की जावे 
यह एक विचारणीय विषय है । प्राणायाम के लिए तो आसन आव- 
वयक है । इस विषय में दो आसन माने जाते हैं । एक सिद्धासन और 
दुसरा पद्मासन । दोनों में थोड़ा सा अन्तर है । इस आसन पर भी 
एक महत्वपूर्ण विचार है । वह यह कि भक्त सन्ध्या में भगवान्‌ से 
सीधा सम्पर्क करना चाहता है । सीधे सम्पर्क के लिए मुण्डकोपनिषद्‌ 
में कहा गया है कि प्रणव (ओ३म्‌) को धनु: बनाना चाहिए । आत्मा 
को शर बनाना चाहिए । ब्रह्म को लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य पर 
आत्मारूपी शर को बिना किसी प्रमाद के भेदना चाहिए। अतः 
सिद्धासन में इस धनुष की ही कल्पना पायी जाती है । दोनों घुटनों 
के बीच का भाग धनु है । दोनों हाथों की अंगूठा से मिली प्रथमा 
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अंगुली धनु की प्रत्यञ्चा का स्थान है । क्योंकि ये घुटने पर ही रखी 


जाती हैं॥ दोनों पदतलग्रों के ऊपर सीधा हृदय तक आत्मा शर 


F 


६-अ™घमर्षण की समस्या पर्याप्त जटिल मानी जाती है । कुछ 


“लोग कहते हैं कि इन मन्त्रों का ऋषि ग्रघमर्षण है Ba: इनका यह 
-शीर्षक रखा गया । परन्तु यह सर्वथा सारहीन बात है । ऋषि तो 
'मंत्रद्रष्टा होता है। उसके नाम पर उपासना की क्रिया का शीर्षक 
-कोई स्थान नहीं रखती और न यह युक्तियुक्त ही है । इन कार्यों के 


साथ मंत्रद्रण्टा का कोई सम्वन्ध नहीं रखा जा सकता है । यह वात 


-कपोल-कल्पित है | 


पुनः एक विचार उठाया जाता है कि यह शीर्षक ठीक नहीं है । 
अघ नाम पाप का है । मर्षण का श्रथ उसको क्षमा करना है । पाप 


-को तो भोगना ही पड़ता है। पाप कभी क्षमा हो नहीं सकता है फिर 


यह श्रघमर्पण शीर्षक क्यों रखा गया ? यह तो अन्य धर्मो वाली बात 
यहाँ भी हुई कि पाप क्षमा हो सकता है । परन्तु इसका समाधान 
“यह है कि अघ नाम पाप का है। पाप का विचार करना ग्रर्थात्‌ 
अपनी बुराइयों को सोचना BIT उनसे आगे के लिए बचना ही श्रघ- 
मर्षेण है | प्रायश्चित्त का भी ऐसा ही तात्पर्य है । प्राय: नाम तप का 
है और चित्त नाम चिन्तन वा विशोधन का है । जब मनुष्य अपनी 
बुराइयों पर विचार करता है तव वह उनसे टूर रहने का प्रयत्न 


-करता है । परन्तु यह भविष्य में होने वाली या सोची गई हुई बुराई 


के विषय में ही सम्भव है । की जा चुकी हुई के विषय में नहीं । 
प्रश्‍न उठता है कि क्या किया हुआ पाप क्षमा हो सकता है ? 
उत्तर होगा-कभी भी नहीं। जिस पाप को हम भविष्य में करेंगे 
अथवा जिसके करने की इच्छा करते हैं-उन्हें दूर किया जा सकता 
है। विद्वान्‌, ज्ञान, और भगवान्‌ के चिन्तन से उन्हे दूर करते हैं। यजु- 


वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि हे faza ! तुम दिन में 


और रात्रि में किये गये पापों से दूर रखने वाले हो और हमने जान 
कर जो पाप किया है श्रौर जो विना जाने किया है उसको भी दूर 


-करने वाले हो | इस भाव को ही लोग मंत्र से ग्रहण करते है । परन्तु 


यह सम्भव नहीं | इससे कर्मफल की व्यवस्था बिगड़ती है । श्रत: 


“ऋषि दयानन्द ने इसका सही अर्थ लगाया है और इसमें आई हुई 
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भूतकालिक क्रिया “चकार” का श्रथ “करिष्यामि कुर्मोवा” किया 
है । ग्रर्थात्‌ जिस पाप को हम जानकर श्रथवा विना जाने करेंगे वा 
करने की इच्छा रखते हैं उससे हमें दूर रखने वाले हो ग्रघमर्षणः 
में भी यही अभिप्राय समझना चाहिए । पाप आदि के फल भोगने 
ही पड़ेंगे । परन्तु क्या कोई ऐसी स्थिति है कि जिसमें ये नष्ट होः 
जावें Blt इनका फल न भोगना पड़े ? 

उत्तर होगा कि जीवनमुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी होने" 
और ब्रह्मविद्‌ हो जाने पर यह श्रवस्था आ सकती है । ब्रह्मज्ञान के 
बिना यह स्थिति नहीं आसकती कि कर्म का बीज विना फल दिये 
नष्ट हो जावे । ब्रह्मविद्‌ किस प्रकार कोई हो सकता है इसका उपाय 
ग्रथवेवेद के एक मंत्र में बहुत सुन्दर बताया गया है । WAT १०८, 
३७ में बताया गया है कि “जो जानता है उस सूत्र को जिसमें' 
सृष्टि की सारी प्रजा पिरोई हुई है और जानता है सूत्र के भी सुत्र 
को वह महान्‌ ब्रह्म को जानता है ।” यह सूत्र और सूत्र का सूत्र क्या 
है ? संसार में कार्यकारण का ग्रटल नियम है। यह शाश्वत नियम 
पर आधारित है । शाश्वत नियम ही समस्त नियमों का संचालक 
नियम है । कार्य-कारण का ज्ञान कर शाइवत नियम पर पहुंचा जा 
सकता है । शाश्वत नियम का संचालन ग्रंतर्यामी शक्ति वा सूत्र, 
जो स्वयं महाप्रभु है, से होता ag अर तर्यामी ही इसका भी Ta- 
तंक है । संसार के ज्ञान से कार्यं कारण के सूत्र का ज्ञात होता है। 
कार्यकारण सूत्रों से पुन: शाश्वत नियम जो सभी सूत्रों का सूत्र है 
उसका ज्ञान होता है । शाश्वत सूत्र के ज्ञान से ग्र तर्यामी सुत्र महान्‌ 
ब्रह्म का ज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञान के हो जाने पर मनुष्य मोक्ष का 
अधिकारी हो जाता है । जव इस प्रकार मनुष्य ब्रह्म विद्‌ हो जाता 
है तब हृदय की गांठेंखुल जाती हैं और उसी के साथ कर्म की 
वासना भो समाप्त हो जाती है । फिर कर्म फल देने के योग्य नहीं 
रह जाते । क्योंकि मिथ्या ज्ञान के साथ संसिक्त कर्म फल के दाता 
होते हैं । मिथ्या ज्ञान से रहित कर्म फल के दाता नहीं होते हैं | इसी 
लिए मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि “उस परम सुक्ष्म सबके 
श्राधार ब्रह्म के जान लेने पर हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है। सारे 
संशय क्षीण हो जाते हैं और समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं । 

इस प्रकार आशय यह हुआ कि ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मज्ञ होने पर 
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कम बिना फल दिये व वासना सहित नष्ट हो जाते हें । यह ज्ञान ब्रह्म 
को जानने पर प्राप्त होता है। ब्रह्म के जानने का कार्य शाश्वत 
नियम के ज्ञान से होता है शाश्वत नियम जगत के कार्य-कारण 
आदि नियमों के ग्रध्ययन ग्रौर ज्ञान से होता है। इन नियमों का 
ज्ञान जगत्‌ की रचना के ज्ञान से होता है । उसी का वर्णन ग्रघमर्षण 
के मन्त्रों में है । ग्रत: इन मंत्रों के ज्ञान से श्रघ का पूर्वोक्त प्रकार से 
मपेण=ऊहापोह होता है। इसी लिए इन्हे '्रघमर्षण' का शीर्षक 
दिया गया है | 

७-मनसा परिक्रमा में मन से भगवान्‌ को महिमा की जगत्‌ में 
परिक्रमा की जाती है । यह परिक्रमा मन के द्वारा होती है। तथा 
समस्त विश्व में हो रहे उसके कार्यों की होती है । किसी स्थान 
विशेष को परिक्रमा नहीं होत्ती है। मन को प्रवृत्तियों का इससे ताल- 
मेल बैठ जाता है । मन की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। पहली 
केन्द्रोन्मुखी (Centrifugal) है और दूसरी वाह्यमुखी (Centripetal) 
है । दोनों में समन्वय आवश्यक है । जेसा रेडियस होता है वेसा ही 
सकिल वनता है । रेडियस--अर्धे व्यास के विना aga नहीं बन 
सकता | इसी प्रकार मन को वृत्तियाँ एक दूसरे से समन्वित एवं 
ताल-मेल वाली होनी चाहिये । यह कार्य मनसा परिक्रमा से हुआ 
करता है । इसी लिए यह शीर्षक रखा गया । पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम, 
उत्तर, ऊपर और नीचे की दिशावो में भगवान्‌ के कार्य का मन 
निरीक्षण करता है । सर्वज्ञ उस रक्षक प्रभु को देखता हे और उसके 
द्वारा हो रहे रक्षा के काय को देखता है। इससे उसकी शक्ति पर 
विश्वास जमता है । 

८-उपस्थान अन्तिम अवस्था है जो वस्तुतः, प्रार्थना के अनन्तर 
ग्रातो है । इसे ही उपासना भी कहा जा सकता है । उपासना उप = 
समीप और ग्रासना =ग्रासन है । इसी प्रकार उपस्थान उप=समीप 
आर स्थान=निवास है। जब भक्त स्तुति और प्रार्थना की सिद्धि 
कर लेता है और ग्रज्ञान को दूरी को दूर कर लेता है तव वह भग- 
वान्‌ से सीधा सम्पर्क स्थापित कर लेता है। यही उपासना वा उप- 
स्थान है । इसमें दिये गथे मंत्र वास्तविक उपस्थान के स्वरूप को 
बताते हैं | इनका ग्रथ बहुत ही गम्भीर है | 

कई लोग कहते हैं कि वैदिक सन्ध्या में भक्ति का समावेश ऋषि 
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ने नहों किया । परन्तु वे गलती पर हैं । उनकी भक्ति स्यात्‌ नाचने 
गाने और कीर्तन तक ही सीमित है । वस्तुतः यह अन्धविश्वास और 
ज्ञान-हीन भक्ति का उपस्थान में कोई सन्निवेश नहीं है ग्रौर न होना 
ही चाहिए था । भक्ति कभी ज्ञान से रहित नहीं हो सकती है । यदि 
होती है तो मिथ्याज्ञान और पाखण्ड मात्र है । भक्ति का ग्रथे भाग 
वा विभाग श्रथवा विश्लेषण करना है । जगत्‌ में जगत्‌ का उपादान 
कारण प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा तीनों हें । हमारे शरीर में 
भी तीनों हैं। इनका पृथक्करण करके निखारना और इन्हें जानना 
सच्ची भक्ति है । कीत्तन में नाचना आदि मूखंतापूर्ण बातें हैं। उप- 

स्थान के प्रथम मन्त्र में ही उत्‌ उत्तर श्रौर उत्तम शब्द पड़े हैं। 
प्रकृति उत्‌ है, ta: Wala जीव उत्तर है और सूर्यं अर्थात्‌ परमात्मा 
उत्तम है । ऐसा क्रम क्यों है ? सुक्ष्मता के कारण । प्रकृति से जीव 
सुक्ष्म है, जीव से परमेश्वर सूक्ष्म है । श्रत: पहले उत्‌ ज्योति को 
जानकर फिर उत्तर ज्योति को जानना चाहिए | तदनन्तर उत्तम 
ज्योति परमेश्वर को जानना चाहिए । यह उपासना की सीढ़ियाँ हैं 
इनका उल्लंघन नहीं हो सकता है | 

दूसरे सन्त्र में बताया गया है कि संसार के समस्त पदार्थ भग- 
वान्‌ को जताने के लिए HIS का कार्य कर रहे हैं। तीसरे मन्त्र में 
भगवान्‌ के स्वरूप को वताते हुए निम्न बातें कही गई हैं जो अत्यन्त 
ध्यान देने योग्य हैं :— 

१--भगवान्‌ समस्त दिव्य शक्तियों का ग्राश्चय है | 

२--वह संयोग, समन्वयन और विभाग का प्रकाशक है | 

३--द्युलोक, पृथिवी श्रौर भ्रन्तरिक्ष आदि में व्यापक हो रहा है । 

४--वह जड़ जंगम का सूर्यवत्‌ आत्मा होकर व्यापक हो रहा है। 

भगवान्‌ के इस स्वरूप को जान कर मनुष्य उसके साथ उप- 
स्थान कर सकता है । इस रहस्यमयी शक्ति का ज्ञान कर उसे प्राप्त 
करना उपस्थान का मुख्य उद्देश्य है । इससे इस शीर्षक की महत्ता 
स्वयं सिद्ध है । 


~ 


&-गायत्री वा गुरुमन्त्र से प्राथना 


गायत्री मन्त्र में बुद्धि और उत्तम कमं के प्रेरणा की प्राथना की गई 
है। पूर्ण ज्ञान का भण्डार भगवान्‌ ही इस कार्य को कर सकता है। 
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अत: भगवान्‌ ही सब गुरुग्रों का गुरु है और उसी से प्रार्थना की 
जाती है । अन्य गुरु जो पुर्व में हो चुके हैं वे कालचक्र से ग्रवच्छिन्न 
हैं। परन्तु भगवान्‌ को काल नहीं घेरता, वह सदा ही गुरु है और 
सदा विद्यमान है। वही ज्ञान देता है । सृष्टियों के प्रारंभ में वही वेद 
का ज्ञान देता है। जव भक्त उससे सीधा सम्पर्क कर लेता है तब भी 
ज्ञान वही देता है श्रत: ज्ञान को प्राप्ति परमेश्वर से ही होतो हे! 
जो कुछ ज्ञान संसार में है उसकी कहीं पर पराकाष्ठा होनी चाहिए । 
वह पराकाष्ठा परमेश्वर में है। वह सर्वज्ञता का निरतिशय वीज ग्रपने 
अन्दर रखता है । वह सवज्ञ ही ग्रनन्त-ज्ञान का भण्डार है । ज्ञान की 

प्रेरणा सदा भगवान्‌ से' ही हुआ करती है । 

१०--समपंण में अपने को भगवान्‌ को समर्पण किया जाता हे 
और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष FT Geary चतुष्ठय हैं उनकी सिद्धि 
की प्रार्थना की जाती है। धर्म को चारों में प्रथम स्थान देने का 
तात्पर्यं यह है कि धर्म तीनों पर प्रभाव रखता है । धर्मपूर्वक ग्रथ 
की धर्म सिद्धि, धमंपूवेक ही काम की सिद्धि और धर्मेपूर्वक ही मोक्ष 
की सिद्धि करनी चाहिए | इस प्रकार धर्म की प्रधानता है । धमे के 
तीन स्कन्ध हैं-यज्ञ, दान श्रौर तप । धर्म लौकिक ग्रभ्युदय और 
पारलौकिक अभ्युदय की सिद्धि का साधन है । लौकिक श्रभ्युदय में. 
धर्म अर्थ और काम,आते हैं। पारलौकिक श्रभ्युदय में स्वर्ग और 
मोक्ष आते हैं। मोक्ष में भगवान्‌ के आनन्द से जीव आनन्दित 
होता है | 

११--नमस्कार भगवान्‌ को किया जाता है जो दयालु और सब 
का कल्याण करने वाला है । वह शम्भव है, मयोभव है, शंकर है, 
मयस्कर है, शिव है और शिवतर है। वही सव का एकमात्र उपास्य 
देव है । उसी को सदा नमस्कार करना चाहिए । 

इस प्रकार यह संध्या के शीषंकों को लेकर संध्या के रहस्य पर 
प्रकाश डाला गया । संध्या जैसा पूर्व कहा जा चुका है, ब्रह्म यज्ञ है। 
ब्रह्मयज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसके लिए किसी कोः 
कोई भेद-भाव नहीं है । यह दैनिक ककत्त॑व्य है और इसका पालन 
सब को करना चाहिए | 

सन्ध्या में भी स्तुति, प्रार्थना और उपासना का क्रम है । स्तुति 
द्वारा ईश्वर के गुणों का गान वा कथन किया जाता है। प्रार्थना मे 
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भगवान्‌ के गुणों को गाया जाता है। स्तुति का फल गुणज्ञान है 
और प्रार्थना का फल अहंकार का क्षय है । जब ये दोनों सिद्ध हो 
जाते हैं तब परमेश्वर के गुणों के प्रकाश में अपने गुण, कर्म, स्वभाव 
को बनाने से उपांसना सिद्ध होती है। उपासना में भगवान्‌ से सीधा 
सम्पर्क होता है । 

उपस्थान के चतुर्थ मन्त्र में शत शरद ऋतुओं तक जीवन धारण 
करने, आँखो से देखते रहते, कान से सुनते रहने और वाणी से 
बोलने की शक्ति रखने और ग्रदीन रहने की प्राथना की गई है । 
इससे अधिक भी जीवन प्राप्त होने पर यह श्रवस्था बनी रहे-यह 
प्राथना भी की गई है । 


प्रमाणसन्दर्भे 
१-योौ विद्यात्‌ सुत्रं विततं यस्मिन्नोता: प्रजा इमा: | 
qa सुत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
श्र० १०।८।३७ 
२--भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वं संशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥ मुण्ड० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशस प्रकरण 


जज 


eo 


पुरोडाश WIT पशु 


बड़े यज्ञों में aie श्रादि से पुरोडाश पकाया जाता है । इसकी 
भी ब्राह्मण ग्रन्थों में विधि बताई गई है। पुरोडाश और पशु ग्रादि 
यज्ञ की प्रक्रिया में पारिभाषिक पद हैं । पारिभाषिक पदों का अर्थ 
वही होना चाहिए जो परिभाषा में ग्रभिप्रेत है । प्रचलित ग्रथ होने 
पर अनर्थ हो जाता है । 'दलिताशय' एक पद है । यह समस्त हे | 
आशय का साधारण भाषा में भ्रभिप्राय wy होता है । इस प्रकार 
समस्त पद का साधारणतया wa ag निकला कि दलित ग्रर्थात्‌ 
निकृष्ट वा नष्ट आशय ग्रर्थात्‌ श्रभिप्राय वाला । परन्तु यह एक 
प्रकार से उस प्रसंग में श्रनर्थ होगा जिसका यह शब्द है । “योगेन 
दलिताशय:” अर्थात्‌ योग द्वारा नष्ट हुई वासना वाला | आशय पद 
योग की फिलोसोफी में एक पारिभाषिक शब्द है जिसका ग्रथ pH- 
फल की वासना है। कर्म का फल होता है जिसे विपाक कहा जाता 
है और विपाक के अनुरूप वासना होती है उसे श्राशय कहा जाता 
है। 

इस बात को जाने दीजिए और दूसरे भी उदाहरण लीजिए | 
fag पद को ही ले लीजिए | इसका अर्थ पुरुपेर्द्रिय है । परन्तु ब्या- 
करण शास्त्र में स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग का इससे ग्रहण 
होता है | न्यायशास्त्र में इसका अर्थ श्रनुमानसूचक हेतु है । साहित्य में 
वस्त्र, वेषभूषा श्रादि facet के लिए इसका प्रयोग है । यदि इसका 
प्रथं उस उस विषय की परिभाषा के ग्रनुसार न लिया जावे तो 
अ्रनर्थ होगा । मीमांसा की परिभाषा में लिङ्ग पद का और ही ग्रथ 
है । इसी प्रकार गुण पद को लिया जा सकता है । गुण पद से पाणिनि 
के व्याकरण शास्त्र में अदेडः गुण: ग्र, ए ए और श्रो को गुण कहा 
जाता है । व्यवहार में गुण पद का य्रर्थ विशेषता लिया जाता है । 
परन्तु न्याय वैशेषिक श्रादि दर्शनों में गुण वह है जो द्रव्य में रहता है 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RE 


और जिसमें गुण नहीं रहता । ये २४ गिनाये गये है । इस प्रकार शास्त्रों 
की अपनी परिभाषाओं के ग्रनुसार ही ग्रथे लेना चाहिए । अन्यथा 
घोर श्रनर्थं हो सकता है । पुरोडाश आदि को भी यही स्थिति है। 
शतपथ ब्राह्मण १।६।२।५ में इसे पुरोडाश' अर्थात्‌ यज्ञ आदि में पहले 
दिया जाने वाला होने से पुरोडादा कहा है । ऐतरेय' २।२३ में इसका 
वर्णन इस प्रकार किया गया है कि पुरोडाश का यही पुरोडाश-पना 
है कि यज्ञ में देवों ने इसे पहले किया । तैत्तिरीय ३।२॥८१९ में यज- 
मान को पुरोडाश कहा है। यहां पुरोडाश का as यजमान È | 
कौसीतकी १ मे श्रात्सा को यजमान का पुरोडाश कहा गया 
है। तैत्तिरीय ३1२0८1८ में पशु की प्रतिमा मूति को पुरोडाश कहा 
गया है । शतपथ १।२॥३।५ में लिखा गया है कि यह जो कुछ पुरो- 
डाश है वही पु का ग्रालंभन है । अर्थात्‌ पशु मारने का काम यज्ञ 
में नहीं होता है बल्कि पुरोडाश का निर्माण करना ही पशु का ग्राल- 
EMT है। ताण्ड्य ब्राह्मण २१।१०११० में कहा गया है कि पशु ही 
पूरोडाश है । अर्थात्‌ पुरोडाश पशु का भी वाचक है । पुनः तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३।२*।८।७ में मस्तिष्क को पुरोडाश कहा गया है 


इन प्रमाणों के आधार पर पुरोडाश पद के अनेक AA होते हैं । 
कोई यदि इन श्रर्थो में प्रसंग श्रादि को न देखकर उलट फेर HL AF 
कर लेवे तो ग्रन्थं हो सकता हे । यही कारण है कि कुछ लोग पुरो- 
डाश के बनाने की विधि और वास्तविक पुरोडाश द्रव्य को जान 
कर “पशु ग्रथ लेकर उसे ही यज्ञ में मारकर यज्ञ करने का विधान 
कल्पित कर लेते हैं । वस्तुतः पुरोडाश गोधूम (गेहूं) के ग्राटे का 
बनता है । इसमें दुग्ध आदि डालकर पर्याप्त खमीर Tar की जांती 
है । पकाने के बाद यह शहद के छत्ते को तरह छिट्रोंवाला हो जाता 
है । मस्तिष्क का भेजा भी इसी प्रकार का होता है । अतः पुरोडाश 
को मस्तिष्क भी कहना--एक वैज्ञानिक रहस्य ही है । पुरोडाश का 
पशु aa लेकर ग्रन्थं लोग करते हैं । ऊपर के प्रमाणों में पशु को 
प्रतिमा का नाम पुरोडाश है । श्रथवा पुरोडाद को शकल तैयार होने 
पर पशु के आकार की हो जातो है । यह भी हो सकता है कि याज्ञिक 
लोग कलात्मक ढंग पर पूरोडाश पकाते हुए उसे किसी पशु का 
आकार कभी दे देते रहे हों । परन्तु उससे यह तो नहीं कहा जा 
सकता है कि पुरोडाश वस्तुतः पशु है जो यज्ञ में डाला जावे ग्राज- 
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कल भी चीनी की मिठाईयाँ दीपावली आदि पर्वो पर पशुओं के 
आकार की बनती हैं । हाथी, घोड़े, सिह आदि आकार की भी होती 
हैं । परन्तु उनके खाने से हाथी घोड़े ग्रादि का खाना तो नहीं सिद्ध 
होता है । पुरोडाश बनाने की जो विधि है उसे भी पशुगत विविध 
वस्तुओं से aga किया गया है । पुरोडाश वनाने की विविध अव- 
स्थाओ की वह पारिभाषिक संज्ञा है । यदि पशु ही श्रर्थ पुरोडाश का 
लेना चाहिए, ऐसा कोई हठ करे तो फिर यजमान का मस्तिष्क 
इसका अथे क्यों न किया जावे श्रौर ऐसा करने से फिर यज्ञ कोई 
कभी करेगा ही नहीं । क्योंकि जब यह ज्ञात होगा कि यजमान का 
मस्तिष्क यज्ञ में डालना पड़ेगा तो कोई यज्ञ करेगा ही क्यों ? फिर 
ऋत्विज्‌ ही क्यों छोड़ दिए जावेंगे ? उनका मस्तिष्क ज्यादा अच्छा 
पूरोडाश समझा जावेगा | अत: यह व्यर्थ की कल्पनायें नहीं करनी 
चाहिए 

पुरोडाश पकाने में विविध अवस्थाओं में जो पशु के शरीर के 
पदार्थो को संज्ञा उसकी श्रवस्थाश्रों की दी गई हैं उसे देखने से यह 
स्पष्ट हो जाएगा कि पुरोडाश ही यज्ञ का पशु है जहां तक अग्नि में 
उसको आहुति ग्रादि का सम्वन्ध है । जहां यज्ञ में पशु का दान देने 
और प्रदर्शन श्रादि का सम्वन्ध है वहां पर पशुओं का ग्रहण होता ही 
है। 

ऐतरेय ब्राह्मण २।६ में लिखा है कि वह यही पशु का श्रालंभन 
है णो पुरोडाश का तैयार करना है । (Mala पुरोडाश तैयार करने 
के श्रतिरिक्त ग्रौर कोई पशु का श्रालंभन नहीं) । पुरोडाश पकाने 
के अन्न के जो किशारु हैं वही रोम हैं, जो तुष है वही त्वग्‌ है, जो 
फलीकरण है Al AIT है, जो पिष्ट किक्नस है वही मांस है,जो 
किचित्क सार है वही भ्रस्थि है । जो पुरोडार से यज्ञ करता है वह 
सभी पशुवों के मेध से यज्ञ करता“ है । अर्थात्‌ पुरोडाश का यज्ञ ही 
पशु-यज्ञ है । पशु -मारकर यज्ञ करने का नाम पशु-यज्ञ नहीं । यहाँ 
पर पुरोडाश ही वस्तुतः पशु है । यहाँ पशु को मारकर यज्ञ करने 
का विधान नहीं है। अन्यथा एक पशु का मेध तो सारे पशुवों का 
मेध हो नहीं सकता है। वह तो फिर सभी पशुवों का होना था | 
परन्तु ऐसा नहीं । यह इस पुरोडाश की ही यज्ञ सम्बन्धी संज्ञा है । 

यहां पर प्रश्‍न उठता है कि ऐसे संदेह में डालने वाले शब्दों का. 
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“प्रयोग ही क्यों किया गयां ? इसका समाधान यह है कि विज्ञान का 
क्षेत्र जितना बढ़ता जातां है शब्दों का प्रयोग उतना ही विस्तृत 
होता जाता है । शब्दों को फिर गढ़ा जाता है । परन्तु वैदिक भाषा में 


यौगिकता के कारण शब्दो का श्रर्थ aga विस्तृत है । इसलिए जो 
नाम पशु आदि के हैं वही औषधियों और अन्न आदि के भी हैं | 


कई लोग यह कहते हैं कि पशु की प्रतिमा को भी पुरोडाश कहा 
गया है । फिर जहां यज्ञ में पशुदान श्रादि की आवश्यकता पड़ वहाँ 
'पर इस पुरोडाश का ही दान आदि भी कर दिया जाना चाहिए। 
वास्तविक पशु लाने की क्या ग्रावश्यकता है ? इसका समाधान यह 
है कि उपलक्षण उपलक्ष्य के समस्त कार्यो को पूरा नहीं करता है। 
शब्द में केवल व्यक्ति, केवल आकृति और केवल जाति की प्रधानता 
नहीं । प्रसंग से सबकी प्रधानता है यदि कहा जावे कि 'गो' बैठी 
है तो यहां पर गौ व्यक्ति को प्रधानता है जाति और ग्राक्रतिकी 
नहीं । यदि कहा जावे कि सोने की गौ लावो तो फिर आकृति की ही 
प्रधानता होगी । परन्तु यदि कहा जावे कि ब्राह्मण को गौ दो तो 
वहां पर जाति की प्रधानता है । काष्ठ वा मिट्टी आदि गौ देने से वह 
“कार्य पूरा नही होगा । 


इसी प्रकार पशु पद का प्रयोग भी अनेक wat में होता है । 
इसका विस्तार से वर्णन मेरी पुस्तक वैदिक युग और आदि मानव 
“तथा ग्रग्रेजी की पुस्तक Gems Of Aryan Wisdom में लिखा है 
पशुवों के वाचक शब्द ग्रन्न के भी नाम हें । AAT १८।४।३२ और 
१८।४१।३४ में धान को घेनु और तिल को वत्स कहा गया है। 
धानो का नाम ऐनो, हरिणी, रोहिणी ग्रादि कहा गया है । ग्रथवे 
११।३।५-७ में कणों को ग्रश्‍व और चावलों को गौ कहा गयाहै। 
तुषों को मशक कहा गया है। काकडासिघी, अश्वगन्धा, गावजवां 
आदि भी लोक में औषधियों के ही नाम हैं । इसी दृष्टि से वैदिक 
शब्दों पर जो यज्ञ में पारिभाषिक हैं-समभना चाहिए । उनको 
उनके वास्तविक रूप में ही लेना चाहिए । 


प्रमाणसंदभ 
:१-पुरो वा एतान्‌ देवा अक्रत यत्पुरोडाशस्तत्पुरोडाशानां पुरोडा- 
शत्वस्‌ ॥ऐ. २।२३ 
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२-यजमानो वे पुरोडाशः ॥ To २।२।८।६ 

३- आत्मा वे यजमानस्य पुरोडाशः ॥ Blo १३।५-६ 

४ - पशोर्वे प्रतिमा पुरोडाशः ।। To ३।२।८।८ 

५- पशुहे वा एष आलभ्यते यत्पुरोडाशः ।। श० १।२।३।५ 

६- पश्ञवो वे पुरोडाशाः ॥ ता० २१।१०।१० 

७--मस्तिष्को व पुरोडाशः N o ३।२।८।७ 

८-स वा एष पश्रेवालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्य यानि किशारूणि 
तानि रोमाणि ये तुषाः स्युः त्वग्ये फलीकरणास्तदसुग्‌ य त्पिष्टं 
किक्नसास्तन्मांसं यत्किचित्कं सारं तदस्थि सर्वेषां वा एष 
पशूनां मेधेन यजते यः पुरोडाशेन यजते । ऐ० २।६ 
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एकादश प्रकरण 


यज्ञ और वायुशुद्धि एवं वृष्टि आदि 


शतपथ ब्राह्मण काण्ड ५ और ग्रध्याय' तीन में यह लिखा है 
कि afa से ध्रूम्र वाष्प पैदा होतो है, उससे मेघ पैदा होता है और 
उससे वृष्टि होती है । इसी कारण इसे तपोजा अर्थात्‌ ग्रग्नि से 
उत्पन्न माना गया हे । यज्ञ में सभी प्रकार के पुष्ट और सुगन्धियुक्त 
पदार्थ आहुति में डाले जाते हें । afta SE जला कर सुक्ष्मीभूत 
करके वायु में पहुंचा देता है । ये तत्व वायु को भी शुद्ध करते हैं 
और मेघ को भी बनाते हैं । इससे वृष्टि भी होती हे | 

यज्ञप्रक्रिया में अग्नि श्रौर मरुत्‌ देवों क! aga वड़ा भाग g 
मरुत्‌ और अग्नि दोनों ही वृष्टि में ग्राकाशीय क्षेत्र में महान्‌ कार्ये 
करते हैं । यज्ञ का विचार करते समय इनका विचार भी. किया जाना 
आवश्यक हे । मरुतों के विषय में मैंने श्रपनी पुस्तक 'साइंसेज इन 
दि वेदाज' में किया हे । यहां पर यज्ञ की प्रक्रिया में इन पर विचार 
किया जाता है। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा दूसरा काण्ड' चोथे प्रपाठक 
में लिखा हे कि अग्नि इस पृथ्वी से वृष्टि को ऊपर वाष्प रूप में ले 
जाता हे । मरुद्गण उसका निर्माण करते हैं और आकाश में फेलाते 
है सूर्यं की किरणें जब न्यङ्‌ होती हैं तब वर्षा होती हैं! तैत्तिरीय 
आरण्यक के दशवें प्रपाठक के ६२वें Agata में लिखा हे कि जिन 
रश्मियों से आदित्य सन्तप्त होता हे उन्हीं से मेघ वर्षा भी करता 
है । मनुस्मृति eve’ में लिखा हे कि ग्रादित्य से वृष्टि होती हैं 
वृष्टि से ग्रन्न श्रौर उससे प्रजायें होती हैं । 

यज्ञ-सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें यजुवद के मन्त्र में जो पूर्वे 
प्रकरण में उसके प्रसंग में दिया जा चुका है, लिखी गई हैं । मन्त्र 
का प्रारम्भ होता है--सप्त ते अग्ने अमिधः सप्त जिह्वाः | इसमें सात 
सप्तकों का वर्णन हे जो यज्ञ के विविध उपकरणों आदि से सम्बन्ध 
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रखते हैं । ये यज्ञ की ग्रग्नि के उपकरण. आदि हैं। ये सात सप्तक 
वस्तुतः ४९ संख्या पूण करते हें । मरुत जो कि वायुएं हैं और प्रकाश 
से युक्त हुँ और जिन्हें वेद में Gay भी कहा जाता है, वे भी ve की 
संख्या में हें और इनका भी सात ही सप्तक हे । यज्ञ की अग्नि के 
सप्तक निम्न प्रकार हैं :-- 

१--सप्त समिध:--विल्व, वड, पीपल, खदिर, आम्र, उदुम्वर 
और पलाश | 

२--सप्त जिह्वाः- श्रग्नि की सात ज्वालाये - काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, विस्फुलिद्धिनी,ग्रौर रूपवती | 

३- सप्त ऋषय:--ब्रह्मा, होता, उद्गाता, श्रध्वय्‌, यजमान 
य जमानपत्नी ग्रौर ग्राग्नी प्र | 

४-सप्तधाम-गायत्री, त्रिष्टुप्‌, agg जगती, वृहती, 
शक्वरी श्रौर ककुप्‌ | 

५- सप्त होत्रा:--हो ता, प्रशस्ता, ब्राह्माणांच्छसी, पोता, नेष्टा, 
आग्नीध्र और भ्रच्छावाक्‌ | 

६-सप्तधा -श्रग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, पोडशी, ग्रति- 
रात्र, श्राप्तोर्याम और वाजपेय -। 

७--सप्तयोनी:--भूः, भुवः, स्वः, महः, वायु, अग्नि और 
आदित्य | 


ग्नि का रुद्रों से सम्बन्ध माना जाता हे । ये रुद्र भी वर्षा आदि 
कार्यो में सहायक हें । मरुत्‌ इन्द्र के सहायक हैं। वस्तुतः nfa नव 
भेद के नाम हैं वे वही हैं जो नव रुद्र हैं। रुद्र के नाम ही ग्रग्नि 
के नाम भी हैं। शतपथ ६।१।३।१८% में ये नाम इस प्रकार हैं 
रुद्र, शरेः, पशुपतिः, उग्रः, श्रशनिः, भवः, महान्‌देवः और ईशान 
तथा कुमार नवम नाम हैं Aafia के रूप हैं । पुनः शतपथ १।७। 
३।८ में लिखा है कि afa ही वह देव है जिसके ये नाम हैं। शर्व 
नाम को पूर्वं के लोग, भव वाहीक लोग प्रयुक्त करते हैं । वस्तुतः 
यह afta ही पशुपति है । इस प्रकार अग्नि रुद्र है । 
मरुतों का काम वृष्टि आदि का करना है। ये मरुत्‌ जल से 
अग्नि को तान्त करते हैं Ale तान्त भ्रग्नि के हृदय का भेदन करते 
हैं और उससे श्रशनि पैदा होती है। ऐसा तेत्तिरीय ब्राह्मण” १।१। 
३।१२ में लिखा है। ४६ मरुतों का सात सप्तक निम्न प्रकार है-- 
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१—शुक्र ज्योतिः २६--अ्रन्तिमित्र 
२-चित्र ज्योतिः २७- दूरे अमित्र 
३--सत्य ज्योतिः २८--गणः [४] 
v— ज्योतिष्मान्‌ 
५-ण्शुक् २९--ईद्क्षासः 
६--ऋतपा ३०--ऊषुण: 
७--म्रत्यहा [१] ३१--एतादृक्षास: 
३२--सदुक्षासः 
८--ईदृडू ३३--प्रतिसदुक्षासः 
६_ग्रन्यादुड्‌ ३४--मितासः 
१०—सदुङ्‌ ३५-समितासः [५] 
११-प्रतिसदुङ 
१२--मितः ३६--समरस: 
१३--समितः ३७--स्वतवान्‌ 
१४--सभरा: [२] ३८--प्रघासी 
३९--सांतपन 
१५_ऋतः ४०--गृहमेधी 
१६--सत्यः ४१--क्रोडी 
१७--ध्रुवः ४२--शाकी [६] 
१८--धरुणः 
१९--धर्ता ४३--उज्जेषी 
२०--विधर्ता ४४--उग्र: 
२१--विधारय: [३] ४५--भीमः 
४६--ध्वान्तः 
२२--ऋत जित्‌ ४७-धुनिः 
२३--सत्यजित्‌ ४८--सासह्लान्‌ 
२४- सेनजित्‌ ४६-्रभियुग्वा विक्षिपः [७] 
२५-सुषेण 


इस प्रकार ये मरुद्गण वर्षा में सहायक हैं । यज्ञ की प्रक्रिया में 


सरुतों का और यज्ञसम्बन्धी देवों का जिनमें अग्नि प्रधान है-परि- 
ज्ञान आवश्यक हे । शास्त्रों में कभी-कभी १० प्राणों को ही मरुत्‌ 
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कह दिया जाता हे । ये दस प्राण भी वाह्य-जगत्‌ में और आन्तरिक 
जगत्‌ शरीर आदि में कार्य करते हैं--ये दस प्राण इस प्रकार हैं:-- 


प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कूकर, देवदत्त 
आर धनंजय हैं । ये शरीर में रहकर निम्न प्रकार कार्य करते है | 

प्राण--श्वास को बाहर निकालता है । 

अपान--श्वास को भोतर लेता है । 

व्यान--समस्त शरीर में रक्त का संचार करता हे | 

समान--नाभिस्थ शरीर में रस पहुंचाता है । 

उदान--कण्ठस्थ अन्त-पान को भीतर पहुंचाता है | 

नाग--वान्ति तथा मल को निकालता है ।) 

कूर्म--निमेष उन्मेष का कारण है। 

कृकर = भोजन-पान की इच्छा पैदा करता है | 

देवदत्त--जम्हाई आदि का कारण है | 

धनंजय = बेसुध, मूर्च्छा, खुर्राटा लेना ग्रादि का कार्य करता है । 

इन्हीं प्राणों पर इन्द्रिय-व्यापार श्राधारित है । ये ग्रन्तः प्राण 
होकर इन कार्यो को शरीर में करते हैं । ये ही वाह्य जगत्‌ मे विभिन्न 
कार्यों के संचालक हैं | 

, इसी प्रकार सप्तशीरष्ण प्राणों का भी वर्णन है। सात शिरस्थ 

इन्द्रियों को भी सप्त प्राण कहा जाता है। मरुतों के कार्य का 
विस्तार बहुत है । इस पर विशेष वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्य- 
कता है। 

भगवान्‌ की सृष्टि में यज्ञ हो रहा है | वह वेज्ञानिक यज्ञ है । 
उसी का ग्रनुकरण कर यज्ञ किया जाता है । वस्तुतः यज्ञ उस महान्‌ 
यज्ञ को समभने का साधन भी है । मनु जो आदि पुरुष माना जाता 
है, उसने यज्ञ किया । शतपथ ब्राह्मण १।५।१।७ मे“ लिखा है कि मनु 
ने प्रथम यज्ञ से यज्ञ किया और उसका अनुकरण करके ये प्रजायें 
यज्ञ करती हैं । 
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प्रमाणसन्दर्भ 


१--श्रग्नेव धूमो जायते धुमादभ्नमभ्राद वृष्टिरग्नेर्वाएता जायन्ते 


तस्मादाह तपोजा इति | 


२--श्र ग्तिर्वा इतो वृष्टिसुदोरयति मरुतः सृष्टां aafia यदा खलु 
वा wat आदित्यो न्यङ, रश्मिभिः पर्यावतंते ऽथ वषं ति । 


३--याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभि: पर्जन्यो वषति । 
४--श्रा दित्याज्जायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजा: | मनु० २ इलोक ७६ 
५-—तान्येतान्यष्टो श्रग्निरूपाणि कुमारो नवम: | Ao ६।१।३।१८ 
६--अग्निर्व स देवस्तस्येतानि नामानि, aa इति यथा प्राच्या श्राच- 
क्षते, भव इति यथा वाहीकाः पशूनां पती रुद्रोऽग्निरिति | 
श० १।७।३।८ 
७--मरुतो$द्भिरग्निमतसयन्‌ । तस्य तान्तस्य हृदयमाच्छिन्दन्‌ सा 
अशनिरभवत्‌ ॥ ते. WELL 
८-—मनुहवाऽभ्रग्रे यज्ञेनेजे तदनुकृत्पेमाः प्रजा यजन्ते ॥। 
श० १।५।१।७ 
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इादरा प्रकरण 


“इदन्न सस' ओर पात्र में घी छोड़ना 


पर्याप्त विवाद इस विषय पर है कि 'इदन्नमम' से स्रुवा में बचे 
हुये घी को जल पात्र में पृथक्‌ छोड़ना चाहिए वा नहीं । कुछ लोग 
कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए और कुछ का विचार है कि नहीं । 
महषि दयानन्द ने ग्रपनी संस्कार विधि में कई संस्कारों में ऐसा करने 
को लिखा है परन्तु यज्ञ आदि में सवंत्र ऐसा करने का विधान नहीं 
किया । यदि यज्ञ आदि में सर्वत्र ऐसा करना अभीष्ट होता तो वे 
अवश्य ही लिखते । जहां पर बचे हुए घी को जलपात्र में डालने का 
विधान किया है वहां पर उस घी का उपयोग भी लिखा हैं । कहीं पर 
उस घी से आहुति देने का विधान नहीं किया है। यहाँ पर उसी 
प्रसंग में कुछ विचार किया जाता है परन्तु इसके पूर्व और उसी अनु- 
च्छेद में अन्य यज्ञ सम्बन्धी बातें भी ग्रा जाती हैं। 

यह नियम है कि 'यजति' क्रिया का ग्रर्थ द्रव्य, देवता और त्याग 
है। याग भी इसीलिए ऐसे श्रथ को देता है । याग वह है जिसमे 
हतिः आदि द्रव्यो से इन्द्रादि देवताग्रों के निमित्त प्रक्षे प श्रर्थात्‌ त्याग 
किया जावे । इस त्याग को जताने के लिए ही प्रक्रिया वर्ती जाती है 
कि ‘eq जातवेदसे इदन्न मम' ग्रादि श्रर्थात्‌ यह श्राहुति जातवेदस्‌ 
आदि के लिये है—मेरी नहीं । यही वस्तुतः आहुति दिये जाने वाले 
मंत्र में आए देवता का नाम लेना है। मंत्र में ग्राये देवता का मंत्र से 
कर्मान्त में नाम लेना--यह प्रथा यहीं से पड़ी है । ऐसा मालूम पड़ता 
है । इसलिए कात्यायन श्रौतसूत्र १।२।१-२ में लिखा है कि “यज्ञ 
व्याख्यास्यामः’ AAI श्रब यज्ञ की व्याख्या करेंगे । वह यज्ञ द्रव्य, 
देवता और त्याग से सम्बद्ध है। सुत्र में लिखा[है द्रव्यं देवता त्यागः । 
पुन: आगे चलकर १।६।६ में लिखा है “न देवता--श्रग्नि शब्द क्रिया 
परार्थंत्वात्‌'_-श्रर्थात्‌ देवता areata आदि ARa, मंत्र और क्रिया 
के स्थान में कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता । इन्हें तो ऐसा ही करना 
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पड़ेगा । पुनः २।२।२७ पर टीकाकार लिखता है कि होमपक्ष में 'इदं 
जातवेदसे इदन्नमम'इस प्रकार त्याग करना चाहिए और मंत्र 
सर्वत्र स्वाहान्त पढ़ना चाहिए । पक्षान्तरों में उनके याग न होने से 
त्याग करने की आवश्यकता नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि त्याग का 
द्योतक ही यह 'इदन्न AA’ का व्यवहार है । 

शतपथ ब्राह्मण मूल ग्रच्युत ग्रंथमाला काशी से प्रकाशित की 
भूमिका में श्री विद्याधर शर्मा लिखते है - 

उसमें याग उसका नाम है जो देवता के उद्देश्य से श्रग्नि मे प्रक्षे प- 
विशिष्ट द्रव्यत्याग है । सभी प्रेरणा के स्थलों में जहां पर कि 'यजति' 
का विधान है ग्रर्थात्‌ सोमेन यजेत श्रादि में यज्‌ धातु का कोई विशेष 
श्रथ है । उसी वाक्य में उसके उद्देश्य से किसी द्रव्य का भी विधान 
मिलता है । वाक्यान्तर से देवता का भो विधान रहता है। उसी 
देवता को लक्ष्य में रखकर वहाँ पर ‘sd इन्द्राय इदन्न मम' से जो 
द्रव्य का त्याग है अर्थात्‌ मानसिक व्यापार वही याग पद का ग्रथ 
है। मीमांसा ४।२।२८-२६ पर जैमिनी ने याग का यही श्रथ किया 
है । जेमिनी के सूत्र इस प्रकार हैं-यजति चोदना द्रव्य देवता क्रियं 
समुदायं कृतार्थत्वात्‌ तदुक्तेः श्रवणाज्जुहोति रासेचनाधिकः स्यात्‌ | 
इन सूत्रों से जहां जेमिनि ने यज्ञ का स्वरूप बतलाया है वहाँ याग 
प्रौर होम का भेद भी दिखलाया है | 

यहाँ पर ऐसा समझना चाहिये कि श्राहवनीय आदि में छोड़ी 
हुई हवि का जो प्रक्षेप है वही होम कहा जाता है। वह दोःअंकार 
का है प्रधान होम और श्र्ग होम । अग्निहोत्र जुहोति' प्रधान होम 
है और अपने अपने फल उद्देश्य से विहित है । इनमें प्रक्षेप मात्र ही 
धातु का अर्थ नहीं है किन्तु प्रक्षेप, उद्देश AIT त्याग तीनों ही ग्रथ 
है । होम में भी ये तीनों अंश होते हैं। परन्तु याग में तीनों ग्रंशों के 
होते हुए प्रक्षेपविशिष्ट द्रव्यत्याग की विशेषता है । होम में तीनों 
अंशो की समप्रधानता है परन्तु याग मैं प्रक्षेप को श्रङ्गता है और 
शेष दोनों की समप्रधानता है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि इदन्न मम 
त्याग का सूचक है और याग में इसकी प्रधानता है। 

ऋषि दयानन्द इन पर क्या कहते हैं, यहां पर थोड़ा सा विवेचन 
किया जाता है । प्रश्‍न यह रहता है कि यदि 'इदन्तमम' से घृतपात्र 
में स्रुवा का शेष घृत छोड़ा जावे तो फिर बाद में उसका उपयोग भी 
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ता कहीं पर होना चाहिए | जहां पर उपयोग है वहाँ पर महर्षि ने 
घृत छोड्ने की बात भी लिखी है । जसे कि गर्भाधान संस्कार विधि। 
संस्कार विधि के शताब्दी संस्करण पृष्ठ ३५ पर यदस्य कमंणोञ्त्यरी- 
रिच मंत्र से एक स्विष्टकृत्‌ भ्राहुतिघृत की देवे । जो इन यज्ञों से 
आहुति देते समय प्रत्येक श्राहुति के स्रुवा में शेष रहे वृत को आगे 
धरे हुए कांसे के एक पात्र में इकट्ठा करते गये हों--जव श्राहुति हो 
चुके तव उस श्राहुतियों के शेष घृत को वधू लेके स्नान के घर में 
जाकर उस घी का पग के नख से लेके शिर पर्यन्त सव API पर 
मर्देन करके स्नान करे । यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि यह घी ga- 
शेष नहीं | 

पृष्ठ ३३ पर लिखते हैं कि “बीस श्राहुति करने से यत्किंचित्‌ 
घृत वचे वह कासे के पात्र में ढाक के रख देवें । इसके पश्चात्‌ भात 
की आहुति देने के लिए यह विधि करना। श्रर्थात्‌ एक चाँदी व 
कांसे के पात्र में भात रखके उसमें घी, दूध और शक्कर मिला करके 
कुछ थोड़ा देर रखके जव aa आदि भात में एक रस हो जाय 
पश्चात्‌ नीचे लिखे एक एक मन्त्र से एक एक श्राहति अग्नि में देवें 
और स्रुवा में का शेष आगे धरे हुए कांसे के उदक पात्र में छोड़ता 
जावे । 


पृष्ठ २५ पर लिखते हैं । सव को विदा कर स्त्री पुरुषहुत शेष 
धृत्‌, भात वा मोहन भोग को प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचिपूर्वक 
उत्तमांन्न का भोजन करें । यहाँ पर हृतशेष का तात्पर्य इदन्नमम 
पात्र वाले से नहीं भ्रपितु हवन के पात्र में बचे हुए घत आदि से है। 

यदि हुतशेष BI AA इदन्नमम से एकत्र किया zat घत ही 
होता तो विवाह में लिखा मर्हाष का निम्न संदर्भ संगत न होता | 
विवाह संस्कार में पृष्ठ १४८-१४६ पर लिखते हैं “तत्पश्चात जो 
ऊपर सिद्ध किया हुश्रा ग्रोदन अर्थात्‌ भात है उनको एक पात्र में 
निकाल कर उसके ऊपर स्रुवा से घृत सिंचन करके घत और भात 
को अच्छे प्रकार मिला कर दक्षिण हाथ से थोड़ा थोड़ा भात दोनों 
जने ले के इनमें से प्रत्येक मन्त्र से एक एक करके चार स्थालीपाक 
अर्थात्‌ भात की ग्राहुति देनी । तत्पश्चात्‌ शेष रहा sat भात ए 
पात्र में निकाल उस पर घृत सेचन कर दक्षिण हाथ में रखके इन 
तीन मन्त्रों को मन में जप कर वा उस भात में से प्रथम थोड़ा सा 
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भक्षण करके जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू के लिए 
खाने को देवे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इदन्नमम से कांसे के पात्र में तनुवा 
से बचे घी को वहीं पर छोड़ना चाहिए जहां पर ऐसा करने को लिखा 
गया हो । सर्वत्र नहीं तथा इस प्रकार एकत्र किया गया घी हुतशेष 
नहीं है । afew घी के पात्र में वचा हुआ घी या ग्रन्य प्रकार ग्राहुति 
से शेष रह गया भात आदि हुतशेष है । 

'इदन्नमम' का आधार देवता के निमित्त त्याग है। यज्ञ में 
देवता के नाम से श्राहुति दो जाती है श्रथवा मंत्र से दी जाती है। 
जहां देवता का नाम आता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगा कर 
mgA दी जाती है ale 'इदव्नमम' का भी श्रन्त में प्रगोग होता 
है। जहां देवता का नाम नहीं है केवल मंत्र है वहाँ पर चतुर्थी 
विभक्ति नहीं लगती है । केवल मंत्र के अन्त में स्वाहा लगा कर 
आहुति दी जाती है । कभी देवता मंत्र में ही स्पष्ट होता है वहाँ 
पर भी स्वाहा के वाद देवता के साथ इदन्नमम लगता है।इस 
विषय में भी कुछ नियम है । 

आइवलायन १।३।७ में निम्न सूत्र है-- 


'अमुष्मे स्वाहा’ 

यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कहीं पर नाम से होम 
कहा गया है जैसा कि 'साविल्यै ब्रह्मणे स्वाहा” श्रौर कहीं पर मंत्र से 
होम कहा गया है जैसा कि “श्रग्नेनय सुपथा राये०'। जहां पर 
दोनों ही नहीं वहां पर नाम से किस प्रकार होम होवे, इस श्रवस्था 
'में यह सूत्र है जो इस प्रकार है-- 

अग्निरिन्द्र: प्रजापतिविश्वे देवा ब्रह्मेत्यतादेशे । ग्रा० १३1८ 

अर्थात्‌ जहां पर होम का आदेश न हो और कार्य का आदेश हो 
वहां पर इस सूत्र में कहे गये afia, इन्द्र आदि देवता होतव्य हैं । 

उपांशुयाज में इन्द्र, महेन्द्र को छोड़ कर श्रग्नि और अग्निसोम, 
पौर्णमासी में और अ्रमावस्या में श्रग्ति तथा इन्द्राग्ती देवता हैं । इसी 
“विषय पर यह सुत्र है— 

देवताइचोपाँशुयाजे इन्द्रम हेन्द्रव्जेम्‌ | आ० To १।१०।४ 
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पुनः श्रामे दूसरे सूत्र में कहा गया है कि उपाँशुयाज में देव 
काम्य हैं । 

अष्टका' के विषय में देवताग्रों का निम्न विकल्प पाया जाता 
है।:-> 

एक मत में विश्वेदेव उसके देवता हैं, दूसरे मत से अग्नि उसका 
देवता है, तीसरे मत से सूर्य उसका देवता है और चतुर्थ मत में 
प्रजापति देवता है, पंचम विचार में रात्रि देवता है और छठे विचा- 
रानुसार नक्षत्र देवता है, सातवें विकल्प के अनुसार ऋतु देवता है, 
अन्य मत के अनुसार पितृ देवता है तथा दूसरे मत में पशु देवता 
अष्टका का है | श्राइवलायन गृह्यसूत्र २।४।१२ पर टीकाकार विद्या- 
सागर ने यह विचार व्यक्त किया है श्रौर निरुक्त का मत भी दिख- 
लाया है | 

आश्वलायन गृह्यसूत्र २।४।१४ के श्रनुसार-श्रग्नेनय सुपथा राये०, 
से स्थालीपाक देने का विधान है । इसी प्रकार जहां पर स्थालीपाक 
के लिए देवता का होम हो वहां पर उस देवता वाला ही मन्त्र वोला 
जाना चाहिए। इस विषय पर आपस्तम्व गृह्यसूत्र ३।७।५ पर 
टीकाकार हरिदत्त श्रापस्तम्व Biv का उदाहरण देते हुए लिखता है 
कि 'जुहोति' की विधि स्वाहाकार प्रदान पूर्वक है । अर्थात्‌ जहोति 
की प्रेरणा होती ही है, चतुर्थी विभक्ति देवता के साथ लगाकर 
स्वाहा करके आहुति देने के लिए । वहीं पर वह ga: लिखता है कि 
किसौँ'के मत में 'भ्रमुष्मे carer’ बोल कर अथवा उस देवता वाली 
ऋणतचा से आहुति का विधान है । 

ऐसे प्रसंगों में जहां पर शास्त्र का Har उपदेश है वेसा ही 
देवता की कल्पना करनी चाहिए । परन्तु स्विष्टकृत्‌ श्रग्नि को छोड़ 
कर यह कल्पना की जानी चाहिए । वैश्वदेव कर्म में fazaa 
देवता हैं | 

बलि के देवता पृथिवी, वायु, प्रजापति, विश्वेदेव, श्राप:, ओषधि, 
वनस्पति, आकाश) काम, मन्यु, रक्षोगण, पितर तथा रुद्र हैं । द्राह्या- 
यन गृह्यसूत्र १।५।३३ तथा २।२।१-४ सूत्रों में इसका पल्लवन 
किया गया है । दशेपौणं मास के देवता का श्रधिक विस्तार दिखाया 
गया है | 
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इदन्न मम के विषय को aga ही गलत तरीके पर उपस्थित 
किया जाता है । कुछ पौराणिक बातें इसमें घर कर गई हें afg- 
gar प्राइनाति पार० १।२।१२ पर हरिहर लिखते हैं । श्रर्थात्‌ अग्नि 
में प्रक्षेप करके पुन: खाता है--ऐसा समझना चाहिए। यहां पर 
खाने का विधान करने से खाने की वस्तु भी ग्राकाँक्षित है । तो फिर 
वह हवन करके वचा हुआ पदार्थ अथवा कुछ और है ? पाक यज्ञों 
में ग्रहण किये हुये की सम्पूर्ण की आहुति नहीं दी जाती है, क्यों कि 
हवन के वाद शेष के खाने का भी विधान है । ऐसा मत कात्यायन 
1 है। खवा से ग्रहण किये होम द्रव्य का सम्पूर्णं का होम नहीं 
होता, क्‍यों कि हुत शेष के खाने का विधान भी है । सभी ग्राहुतियों 
ग होमद्रव्यं स्रुवा से बचाया TAT AAA कहा जाता है । वह दूसरे 
पात्र में डाला जाता है । उसी के खाने का विधान है। 


3 AU, 9 


इसी पर गदाधर भाष्य इस प्रकार है :-- 

परिस्तरणवहि का उससे हवन करके पात्रान्तर स्थापित होम- 
शेष द्रव्य का भक्षण होता है । खाने के विधान की प्राप्ति से इसे 
होमोत्तर काल में समभना चाहिए । शेष का सुरक्षित करना भी 
ज्ञापित होता है । खाना तो इसका श्रौतसूत्र में कहा ही गया है। 
जेसा कि “पाकयज्ञेष्ववत्तस्यासवंहोम:, हुत्वा शेषप्राशनम्‌ । श्रर्थात्‌ 
स्रुवा आदि से जो ग्रहण किया गया उसका होम करके कुछ बचा, 
कर पात्रान्तर में रखे | 

पुनः अपनी पद्धति में हरिहर कहते हैं कि प्रजापतये स्वाह 
ऐसा मन में ध्यान करता हुआ आधार करता है | इदं प्रजापतये-- 
ऐसा त्याग करके हुत शेष को दुसरे पात्र में डाल दे । इन्द्राय स्वाहा 
इदमिन्द्राय--ऐसा त्याग करके भी ऐसा ही करे | 

यहां पर पुनः पद्धति में गदाधर इससे बहुत ही विलक्षण लिखता 
है कि मन से पूर्वाधार करना । श्रों प्रजापतये स्वाहा--इदं प्रजापतये 
न ममेति, ऐसा त्याग करके अग्नि में द्रव्य छोड़ना चाहिए । पुनः 
उसी स्थल पर कहता है । वहिहोम करना चाहिए । इदं प्रजापतये 
न ममेति--ऐसा करके त्याग करना चाहिए । 

यहां पर हरिहर भाष्य में पात्र में छोड़ने को लिखा है। यह 
इदन्त मम रूपी त्याग पर आश्रित है । क्योंकि यज्ञ का ग्रथ ही 
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कात्यायन ने और मीमाँसाईनेःद्रव्य, देवता और त्याग लगाया है। 
परन्तु पात्र में घी का छोड़ना प्रामाणिक नहीं । यह पौराणिक 
कल्पना ज्ञात होती है । वस्तुतः जहां पर छोड़ने का विधान है, वहां 
पर ही छोड़ना चाहिए, aaa नहीं । हुतशेष का यह ग्रथ नहीं 
हुतशेष वह है जो हवन करने के वाद हवन द्रव्य वाले पात्र में वचा 
हुआ है | कात्यायन श्रौतसूत्र ६।१०।२६-२७ सूत्रों का उद्धरण वह 
देता है । ये सूत्र पाकयज्ञ और ग्रग्निहोत्र में लागू यद्यपि afa- 
होत्र श्रौतकर्म है । १: 2 ` ; | 
गहाग्नि में जो स्मार्ते यज्ञ होते हैं वे सब पाक यज्ञ हैं। उनमें 

होमार्थं स्रुवा में लिए हुंये का सम्पूर्ण का होम नहीं करना चाहिये । 
किन्तु प्रतिहोमं भक्षणार्थं किचित्परिशेषनीयम्‌-यह्‌ पौराणिक ग्रथ 
मालूम पड़ता है । वस्तुत: यज्ञ से वचे हुये को हुंतशेष समना 
चाहिए । उसे ही श्रवभाग भी कहते हैं । कई लोग 'स ४ स्रवभागा' 
यज: २।१८ से इस इदन्त मम से एकत्र किये हुये घी की श्राहुति 

देते हैं । वस्तुतः स्रवभाग का श्रर्थ कात्यायन इस प्रकार देते हैं । 
इदन्न मम के वाद पृथक्‌ पात्र में एकत्र घी को न हुतशेष कहा जाता 

AX न उसको स्रवभाग कह सकते हैं । उससे स्रवभाग को ग्राहुति 
देना सवथा गलत है | 

कात्यायन कहते हैं-स्रचो प्रगृहणाति स ४ ज्रवभागा इति संस्र- 

वान्‌ जुहोति का० श्रौ० ३।६।१६ । यहाँ पर यह विधान है कि यदि 
खरवा आदि में घी लगा SAT रह गया हो तो इस मंत्र से त्रवभाग की 
ग्राहेलि देवे | इसके देवता विश्वे देव हैं । परन्तु यहाँ पर यह समझना 
चाहिये कि यदि संश्रवान्‌ हो अर्थात्‌ घी लगा हो तभी संस्रवभागा०' 
से aga देनी चाहिए । न लगा हो तो नहीं । wa: टिप्पणी में 
टीकाकार लिखता है कि ग्रतश्च यत्र कर्मणि पूर्वकृतहोमसम्बन्ध्या- 


ज्यं पात्रे सलग्नं भवति तत्र सर्वत्रापि wa होमो भवत्येव | wala 


जिस कमं में gana होम सम्बन्धी घी पात्र में सलग्न हो उसमें सर्वत्र 
ही यह होम होता है | 

वह आगे पुनः कहता है कि स्रुक्‌ में स्थित घी के पहले ही निरव- 
शेषित हो जाने से संस्रवो को याग की ग्रङ्गता नहीं प्राप्त है। इस 
प्रकार यहां पर यह स्पष्ट है कि हरिहर द्वारा कहा गया 'इदन्न मम' 
से पात्र में अलग प्रक्षिप्त घी श्रादि त्रवभाग नहीं है । यदि वह aa- 
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भाग होता तो उसकी तो आहुति दे दी जाती फिर खाया क्या जाता ? 
विधि में गदाधर ने इदन्न मम के वाद ग्राहति डालना लिखा है 
इदन्न मम पात्र में छोड़ना नहीं | इससे भी मालम पड़ता है कि यह 
कल्पित है । श्रतः जहाँ पर इदन्नमम के वाद पृथक्‌ पात्र में घी छोड़ने 
को लिखा गया हो वहाँ पर ही छोड़ना चाहिये ग्रन्यत्र नहीं । 
ayaa देवता जव यह श्रौत होता है तब अग्नि, पवमान 
अग्नि, शुचि afta श्रौर श्रदिति पु 4 २।७ पर हरिहर 
ने ऐसा लिखा हैं । 0 65 
यहाँ एक प्रश्‍न हे कि होम करते समय चतुर्थी विभक्ति लगाकर 
तिदी जाती है परन्तु जयाहोम जो विवाह में होता है उसमें 
‘fad च fafa च स्वाहा लिख हाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं है । 
१।५।९ पर हरिहर इसका उत्तर देता है कि 'न ह्येतानि देवतापदानि 
किन्तु मंत्रा एते । मन्त्राश्च ये ते यथाम्नाता एव प्रयुज्यन्ते’ । अर्थात्‌ 
ये देवतापद नहीं हैं। ये तो मंत्र हैं । देवता पद में ही चतुर्थी विभक्ति 
प्रयोग होता है। मंत्र तो जैसा पढ़े गये हैं वेसे ही प्रयुक्त किये 
जाते हैं। इनमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगती है । 
कुछ और भी यज्ञ--गोभिल गृह्यसूत्र ३।७।११-१४ में 'गोयज्ञ' 
का विधान है । इसमें गोपालन की विधि वणित है । इस प्रसंग में ये 
सुत्र है :--अश्रग्नि यजेत पूषणमिन्द्रमीञ्वरम्‌ | ऋषभ पूजा, यज्ञ नैवा- 
इवयज्ञो व्याख्यातः । यमवरूणौ देवतानामत्राधिको । अर्थात्‌ अग्नि में 
ज्ञ करे अग्नि, पुषो, इन्द्र श्रौर ईश्वर देवता निमित्तिक। बैल को 
पुर्ण सत्कार दे । इस यज्ञ से ही अ्रश्वयज्ञ--श्रव्वपालन यज्ञ का भी 
विधान समझना चाहिये । परन्तु इस AA यज्ञ में यम और वरुण 
देवता की भी आहुति दी जावे पूर्व कहे गोयज्ञ के देवताग्रों के साथ । 
लौगाक्षि गृह्यसूत्र कण्डिका ४५।१ में पुत्रेष्टि का वर्णेन है । न्याय 
दर्शन में इस पर विचार करते हुए यह लिखा गया है कि यह पुत्रेष्टि 
यज्ञ अपने उद्दश्यो में सफल कब होता है और कब नही ? उत्तर 
दिया गया कि 'कर्मकत्तृ साधनवेगुण्यात्‌' अर्थात्‌ कर्मकर्ता और साधन 
में कोई दोष हो तब तो यह सफल नहीं होता है परन्तु निर्दोष अवस्था 
में सफल होता ही है । 
mam, गोसव-वहुत समय पूर्व हैदरावाद आय सम्मेलन के 
अवसर पर एक गोमेध यज्ञ का आयोजन वैदिक रीति से करने का 
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प्रयत्न किया गया था। परन्तु उस समय जो विधि वनाई गई थी 
उससे यह ज्ञात होता था कि इससे पूर्व यह यज्ञ कहीं शास्त्रों में पाया 
ही नहीं जाता । इसके दो कारण थे एक तो यह कि गोमेध और 
ग्रश्‍वमेध यज्ञों के विकृत रूप की वीभत्सता और दूसरा यज्ञो के विषय 
में ग्राय समाज के पण्डितों की जानकारी का अधूरा पन | जो लोग 
इन विषयों को जानते हैं उनको तो सम्मेलन श्रादि का संयोजन करने 
वाले अधिकारी और सभाओं के सत्तारूढ़ व्यवित पूछते नहीं । ऐसे 
जानकार लोग अपनी प्रतिष्ठा के संकोच में स्वयं सामने आते नहीं । 
ग्ब कर्मकाण्ड MIX वेदविद्या आदि के सम्वन्ध में श्राय॑समाज के 
नामधारी अनभिज्ञ अनपढ़ चढ़ा उपरी और पार्टी वाजीसे श्रागे आए 
हुये नेता बनने वाले पार्टीबाजी से कार्य लेते हैं वे मूर्खो को पंडि 
बनाकर खड़ा कर देते हैं। कई अवसरों पर ऐसा देखा गया È | 
जिन्हें वे सामने और आगे लाना चाहते हैं बे न संस्कृत, न कर्मकाण्ड 
न वेदज्ञान श्रौर न किसी विद्या में ही निपुण होते हैं। वे केवल लोगों की 
चापलूसी करके जीवित रहना चाहते हैं । जव कोई उनके कृत्यों को 
गलती दिखाता है तो अनुशासन के बहाने वा किसी बड़े विद्वान्‌ के 
नाम से उनका नाम लेकर जान बचाते हें । यही कारण है कि पौरा- 
णिक पने वाले यज्ञ भी आये समाज के लोग करते हैं । गायत्री महा- 
यज्ञ से कुछ लोग गूंगापन दूर करने का ढोंग भी करते हैं । मृतात्मा 
की शान्ति का भी यज्ञ किया करते हैं यह्‌ श्रन्धकार तब तक दूर 
नहीं होगा जव तक आय समाज योग्य विद्वानों के हाथ में नहीं आता 
हैं  +विद्वान्‌ लोग इससे दूर होते जा रहे हैं और स्वार्थी, धूत, मूख, 
राजनीतिक लिप्सु और पद लिप्सा एवं नेता बनने वाले आगे आने 
की होड़ में हैं । 
यज्ञ का कार्य सम्पन्न कराने और योग्यतापूर्वक संपन्न कराने 
और शास्त्र की मर्यादा का पालन कराते हुये उसके रूप को समृद्ध 
कराने का कार्य Hala दयानन्द atx उनकी वेदिक arg पाठ विधि 
के भक्त माननीय स्वामी ब्रह्मानन्द जी दण्डी संस्थापक श्री शूर जी 
आय गुरुकुल एटा श्रौर उनके सहयोगी पंडित करते हैं । परन्तु उनसे 
र इन ढोंगी नामधारी प्रयोग्य नेताग्रों को रहता है कि वे इनके 
माने हुये किसी मूर्ख को ब्रह्मा का स्थान नहीं देते । बम्बई में श्री 
सेठ प्रताप सिंह शूरजी बल्लभदास के द्वारा लाखों रुपये व्यय करके 
भारत के वेदिक पण्डितों द्वारा होने वाले चतुवद पारायण यज्ञ क 
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अवसर पर दण्डी स्वामी और उनके पंडितों ने इसी दृढ़ता से कार्य 
लिया। इस समय उन पंक्तियों के लेखक ने 'ब्रह्मा' का कत्तं व्य पूरा 
किया था । स्वामी जी और उनके पंडितों ने स्पष्ट कह दिया कि वे 
ब्रह्मा उसी विद्वान्‌ को बनावेंगे जो भारत और उसके Alert योग्यतम 
वैदिक विद्वान्‌ है और शास्त्रज्ञ है ae महषि का अनन्य भक्त और 
वेद की विद्याश्रों का महान्‌ ज्ञाता है । चुनांचे ऐसा ही हुआ और उस 
यज्ञ की भव्यता की कहानी अमर है | 

गोमेध का विचार करते समय सुभे शास्त्रों में इस प्रकार के यज्ञ 
मिले । लौगाक्षि taga की ७१वीं कण्डिका में 'गोयज्ञ' का वर्णन 
@ । यह 'गोयज्ञ' sare हुई गाय के स्वास्थ्य और पुनः ATA ग्रहण 
निमित्त किया जाता है । यह बसन्त में सम्पन्न किया जाता है । ऐसा 
ही,देवपाल टीकाकार ने लिखा है । इस यज्ञ में सीरायंजन्ति० आदि 
आदि मन्त्रों का विनियोग है । ये मंत्र कृषि आदि से सम्बन्ध रखते 
हैं । इसी में 'सीतायज्ञ' जो कि खेती सम्बन्धी है उसके मंत्रों का भी 
विनियोग है az aga ही उपयोगी है। इस यज्ञ में निम्नलिखित 
मंत्रों से भिन्न-भिन्न कर्मो का संपादन किया जाता है :-- 
. स ता अर्वा रेणुकाटो AWAIT 
. सोरा युंजन्ति 
. पूपा युनक्त सविता 
. युनक्तु सीरा वियुगा तनोत 
- शुनं सुफाला वितुदन्तु भूमिम्‌ 
. लाँगलं पवीरवम्‌ 
. घृतेन सीता मधुना समज्यताम्‌ 
. विमुच्यध्वमध्त्या देवयानीः 
. त्रातारमिन्द्रम्‌ 
१०. उग्रो जज्ञे 
११. उदुत्तमं मुमुग्धि 
१२. उदुत्तमं वरुणपाशम्‌ 
१३. स वरत्रा दधातन 
१४. हिरण्यकोशमवटम्‌ 
१५. प्रवां दंसास्याश्विना 
१६. देवेभ्यो वनस्पते 
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१७. वनस्पते वीड्वङ्ग 

१८- धन्वना गाः 

१९. वक्ष्यन्ती वेदाः 

२०. रात्री व्यख्यदायती 

२१. उप ते गा इवाकरम्‌ 

इसके ग्रतिरिक्त ताण्ड्य व्राह्मण के १९वें ग्रध्याय में १३वें खण्ड 
में 'गोसव' यज्ञ का वर्णन है । यहां पर लिखा है कि ‘agg गोसवः 
स्वाराज्यो वा एष यज्ञ: | यह गोसव कात्यायन श्रौतसुत्र २२।१२।१७ 
में भी वणित है । षड्‌ एकाहों में at! नामी भी एक एकाह है। 
इसका वर्णन ताण्डच १६।२, कात्यायन श्रौतसूत्र २२।१।५ और 
य्रापस्तम्व श्रौतसूत्र २२।१।६ में भी है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
२।७।७।१ में भी 'गोसव' का वर्णन है । इसी को पशुस्तोम भी कहा 
जाता है। 

भैषज्ययज्ञ--ऋतुग्रों की सन्धि के समय में व्याधियों का प्रकोप 
होता है श्रत: इनके निवारणार्थ भी यज्ञ किये जाते हैं । ऐसे यज्ञों को 
भेषज्ययज्ञ कहा जाता है। गोपथ ब्राह्मण Tas १११६ और 
कौषीतकी ५।१ में यह लिखा है कि चातुर्मास्य nfa भैषज्य यज्ञ हैं 
और ये ऋतुश्रों को सन्धि में प्रयुक्त किये जाते हैं क्यों कि ऋतु- 
सन्धियों में व्याधि उत्पन्न होती है। दोनों ब्राह्मणों के वाक्यों का 
अर्थ एक ही है । शतपथ ब्राह्मण १।३।४।७१ में लिखा है कि ऋतुएं 
समिद्ध होकर प्रजा को उत्पन्न करती हें और औषधियों को पकाती. 
हैं । इंसलिये ऋतुओं की सन्धि में यज्ञ लाभकारी है । 


प्रमाणसन्दर्भ 
१--भेषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि तस्मादृतुसन्धिषु प्रयज्यन्ते, 
ऋतुसन्धिषु व व्याधिर्जायते॥ गो. उ. ११६ 
२--भेषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि तस्मादृतुसन्धिषु प्रयु- 
sara ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते ॥ कौषी० ५।१ 
३--ऋतव: समिद्धाः प्रजाइच प्रजनयन्ति श्रोषधोइच पचन्ति ॥ 
Mo १।३।४।७ 
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AMSAT प्रकरण 


यज्ञ रहस्यों के उद्घाटक ब्राहमण ग्रन्थ 


ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथादि ब्रह्म अर्थात्‌: वेद के ब्रह्मादि ऋषियों 
द्वारा किये गए व्याख्यान हैं। जहां ये मन्त्र की व्याख्या करते हैं वहां 
ये एक विज्ञान हैं । जहां तक इनके विज्ञान होने का सम्बन्ध है ये 
यज्ञ के द्वारा विविध विज्ञानो को खोलते हैं । मन्त्रों में आये शब्दों, 
यज्ञ की विशेष क्रियाग्रों के रहस्य को खोलते हैं। यज्ञ में उसको 
विशेष प्रशंसा और स्वरूपोक्ति से श्रद्धा उत्पन्न करते हैं । निरुक्त- 
कार ने ठीक कहा है कि ब्राह्मण के द्वारा यज्ञों की रूपसमृद्धि आदि 
होती है। किस प्रकार ये रूपसमृद्धि करते हैं इसके क्रमश: कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं । 
१--शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड मे दर्शपौर्णमास का वर्णन 
है । चूँकि दर्शपौर्ण मास ही सब यज्ञों की प्रकृति हैं AT: इनका वर्णन 
किया जा रहा है । यजुर्वेद “ST त्वोज्जें' से प्रारम्भ होता हे, परन्तु 
TATA WA व्रतमुपैष्यन्‌--ग्रग्ने ब्रतपते' से प्रारम्भ करता है | बिना 
aa लिये यज्ञ का अधिकारी नहीं होता अतः पहले यजमान का ब्रती 
होना आवश्यक (है । ऐसा क्‍यों ? इस पर याज्ञवल्क्य कहरे हैं-- 
अमानुष AA देव के समान हो जाता' है वह जो व्रत धारण करता 
है । पुनः ऐतरेय कहता है कि 'ग्रत्रतो' की आहुति को देवलोग नहीं 
ग्रहण करते' हैं । ्रतः इससे यह ज्ञात है कि यज्ञ में दो गई आहुति 
को देव लोग ग्रहण करें इसलिए यजमान को व्रत रखकर देवत्व 
प्राप्त करके पुन: यज्ञ में प्रवृत्त होना चाहिए, इसलिए ‘aa ब्रतण्ते 
ब्रतम्‌” मन्त्र से यजमान यज्ञ करने के पूर्वे व्रत Wald नियम को 
धारण करता है । वह ब्रतधारण उसे मनुष्य से देव बनाता है। व्रत 
मन्त्र में क्या है--श्रनृतात्सत्यमुपैमि' अर्थात्‌ में अनृत से उठकर सत्य 
को प्राप्त होऊं । इस अनृतात्सत्यमुपेमि के रहस्य को खोलते हुए 
यज्ञवल्क्य शतपथ में कहते हैं कि सत्य ही देव है और ग्रनृत मनुष्य) 
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है । इस प्रकार अ्रन॒त से सत्य को प्राप्त होने का अर्थ है कि ग्रनृत 
अर्थात्‌ मनुष्य से सत्य अर्थात्‌ देवत्व को प्राप्त होऊं । इस प्रकार ब्रत 
घारण करके यजमान मनुष्यत्व से उठकर देवत्व को प्राप्त हो जाता 
है और यज्ञ करने का अधिकारी वन जाता है। यहाँ यह स्पष्ट है 
कि शतपथ ब्राह्मण ने जहां यज्ञ में ब्रत धारण करने रूप कर्म की 
उपयोगिता और रहस्य को खोला वहाँ मन्त्र में आये ग्रथ सत्य श्रौर 
अनृत के भाव को भी प्रकट कर दिया । इस प्रकार यज्ञ के रूप 
समृद्धि का यह स्वरूप उपस्थित किया । 


२--यज्ञ में आचमन किया जाता है । आचमन जल से होता 

है। इसमें क्या रहस्य है-इस पर गोपथकार कहते हैं कि“ चूंकि 

लों द्वारा ही पहले यज्ञ विस्तारित होता हुआ चालू होता है अतः 
सर्वप्रथम आचमनीय का ग्रहण किया जाता है । 


३-यजमान जब ब्रत धारण करके देव वन जाता है सब पुनः 
जब विसर्जन करता है तव यह नहो बोलता कि 'सत्यादनृतमुपेमि' 
अर्थात्‌ मैं पुनः सत्य से अनृत को वापस होता हूं क्यों कि यह 
बोलना ठीक नहीं । wa: वह विसर्जन के समय ऐसा बोलता है-- 
इदमहं य एवास्मि सोऽस्मि अर्थात्‌ यह जो मैं हुं वही मैं हूं यहाँ भी 
क्रिया और मन्त्र के रहस्य को याज्ञवल्क्य ने खोला है । 

४--यजुर्वेद १।१५ में 'हविप्कृदेहि हविष्कृदेहि’ पद पड़े है । AA: 
यज्ञ की क्रिया में जहाँ हविष्कृत्‌ अर्थात्‌ वाणी का विस्जेन होता है 
वहां उसका AAMT भी होता है । हविष्कृत्‌ वाणी का नाम है, अतः 
वाणी को aga किया जाता है । इस वाणी के पुकारने का प्रकार 
यह है-ब्राह्मण का 'एहि' क्षत्रिय का 'श्राद्रव' वेशय का श्रागहि' और 
शुद्र का 'श्राधाव' | सो जो इसमें ब्राह्मण का आवाहन प्रकार है वही 
यहाँ पर बोल्या जाता है यही aaa ग्रधिक उपयोगी है । यही वाणी 
का शान्तमय प्रकार है कि 'एहि' कहा जावे । wa: 'एहि' ऐसा ही 
करना चाहिए । यहां पर याज्ञवल्क्य ने पुन: रहस्य का भली प्रकार 
उद्घाटन किया है | 

५--ह विष्कृदेहि हविष्कृदेहि ऐसा पुकारने के पीछे एक क्रिया 
की जाती है जिसका नाम पात्राहनन है । अर्थात्‌ एक ऋत्विज्‌ उठ 
कर सिलबटूटे को शम्या से टकराकर शब्द उत्पन्न करता है । इस 
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क्रिया के रहस्य को खोलने के लिए याज्ञवल्क्य ने एक गाथा दो है 
जो इस प्रकार है :-- 


मनु के एक ऋषभ था | उसमें असुरों को नष्ट करने वाली और 
शत्रुओं का नाश करने वाली वाणी प्रविष्ट थी । ग्रसुर लोग उसके 
रव को सुनकर व्याकुल होकर भागत्ते थे । सोचने लगे कि किसी 
प्रकार इससे बचें । असुरों के पुरोहित थे दो जिनका नाम किलाता- 
कुली था । किलात आकुली ने कहा कि कोई चिन्ता की वात नहीं, 
मनु तो श्रद्धा का देव भोलानाथ है । वे मन्‌ के पास गये और कहा 
कि आपके निमित्त यज्ञ करेंगे । मनु ने कहा किससे, उत्तर मिला कि 
ऋषभ से । ऐसा ही हो--कह कर मनु ने माना । असुरों के उसके 
समीप जाने से वह वाणी मनु की स्त्री मनावी में प्रविष्ट हो गई। 
उसकी आवाज से असुर लोग फिर परेशान हुए और किलात आकुली 
मनु से बोले कि हम आपके लिए यज्ञ करता चाहते हैं । मनु ने कहा 
किससे, उत्तर मिला--मनावी से। ऐसा ही हो कह कर मनु ने 
स्वीकार किया । मनावी के पास जाते ही वह वाणी उसमें से निकल 
कर यज्ञ और यज्ञपात्रों में प्रविष्ट हो गई। इसलिए इसे 
असुर लोग अब नहीं समाप्त कर सके । असुर का यज्ञ से विरोध है 
और यज्ञ उनका नाशक है । इसलिए सिलवट्टे को शम्या से टकरा 
कर ऋत्विज्‌ जो पाक प्रत्युदूवादन करता है वह उसी वाणी को 
प्रत्युद्वादित करता है | 

मनु वस्तुतः मन है । ऋषभ अर्थ से वैल का तात्पर्य नहीं अपितु 
धर्म का तात्पर्य है । मधावी बुद्धि है। धर्ममयी भावना पहले धर्म में 
थी जो शब्द और अर्थ तथा विचार में था । वह वुद्धि में आया और 
पुनः वह यज्ञ में प्रविष्ट हो गई । श्रर्थात्‌ यज्ञ कर्मो के करने में ही 
सच्चे q का पालन है | इसी वात को प्रत्युद्वादन के द्वारा प्रकट 
किया जाता है । यहां पर आख्यायिका से इस क्रिया के रहस्य को 
-खोला गया है | 

६--अष्टकपालों को संस्थापित करके पुरोडाश पकाने की विधि 
“पूर्ण करने के लिए अद्भारों का ग्रभ्यूहन अर्थात्‌ समूहन किया जाता 
है । ये अष्टकपाल जिस क्रम से बेठाये जाते हें उनका वर्णन करते हुए 
याज्ञवल्क्य लिखते हैं क्रि ग्रष्टकपालों में तीन ऐसे हैं जो Aa, धरुण 
और धत्रं है । यजुर्वेद के मंत्रों में ये तीनों ही पद ग्राए हैं। ये लोकों 
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के लिए हँ । परन्तु याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जितने यहाँ पर कपाल हें 
पुरुष के भी उतने ही कपाल हें । पुरुष का मस्तिष्क जो है वही पुरुष 
कपालों मे पिष्ट है । जैसा कि पुरोडाश पकाने के कपालों में पिष्ट 
होता है । इस प्रकार इस यज्ञ क्रिया से याज्ञवल्क्य यह बतला देना 
चाहता है कि पुरुष के शिर में भी तीन मुख्य कपाल हैं जो लघु 
मस्तिष्क, दीघे मस्तिष्क और मेरु-दण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

७--ऋग्वेद में ओषधिसुक्त में एक प्रसिद्ध मंत्र है-- 

या ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा । मने नु बश्रूणा- 

महं शतं धामानि सप्त च ॥ 

इस मंत्र से श्रग्निचयन में क्षेत्र में विभिन्न ग्राम्य रौर ग्रारण्य 
ग्रोषधियों से वपन किया जाता है । ग्रथवा यज्ञ में दीक्षितों को ज्वर 
आदि आ जावे तो इन ओषधियों द्वारा निवारण किया जाता है । 
महीधर श्रादि के श्रनुसार सीतायज्ञ में वेदिक्षेत्र में ये ग्रोपधियां बोई 
जाती हैं । मंत्र में बहुत स्पष्ट शब्द “शतं धामानि सप्त च और 
'वश्रूणाम्‌' पड़े हैं । प्रयोक्ता ऋत्विग्‌ यह कहता है कि मैं इन ग्रोष- 
faai के जो कि भुरे रंग के पत्तों वाली हैं १०७ नाम, १०७ प्रयोग 
स्थान और उत्पत्ति स्थानों को जानता हूं ये १०७ श्रोषधियां कौन 
सी हैं किसी भी याज्ञिक को ज्ञात नहीं। फिर ये इनका विनियोग 
किस प्रकार करते हैं-यह पता नहीं । यह केवल शब्दों में शेप 
विधि का किसी को पता नहीं है । यज्ञ में यदि क्षेत्र में ये वपन की 
जाती है तो क्षे त्र कोन सा होगा । वेदी ही क्षत्र हो सकती है aT 
में जाकर॑ तो १०७ औषधियें नहीं लगायी जा सकेंगी । वेदी भी तव 
AA बनेगी जब १०७ स्थान उसमें इनके लिये बने हुए हों । फिर वेदी 
का भी क्‍या आकार हो? ग्राहवनीय, गाहँपत्य और दक्षिणाग्नि की 
तीनों वेदियां जो गोल, ग्रधे चन्द्राकार और सम चतुष्कोण हैं एकत्र 
बनाई जावें तो वेदि पुरुष के श्राकार की वन जाती है। पुरुष यदि 
दीक्षित होकर ज्वर ग्रांदि से पीड़ित हो गया तव भी तो शरीराकार 
ही है । गोल कुण्ड सर है । HT गोल चन्द्राकार उसके बाद का AA 
ग्रोर समचतुष्कोण तदनन्तर का शरीर भाग है। इस प्रकार इन 
वेदियो से एक उत्तान लेटा हुश्रा शरीर सा बन जाता है। उनमें एक 
सौ सात स्थानों पर इस मंत्र सै १०७ ग्रोषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। 
पुरुष TA है और सप्त शीषेन्‌ प्राण है AT: इन्हें ही लोगों ने समझ 
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रखा है । परन्तु शतायु और सप्तप्राणो से इन १०७ का प्रयोग क्या 
सम्बन्ध रखता है कुछ भी ज्ञात नहीं ज्वरादि १०७ ग्रोषधियों से 
किस प्रकार शान्त होंगे जब नाम और प्रयोग के स्थान ही ठीक ज्ञात 
नहीं हैं । रहस्य ज्यों का त्यों विना seated किए ही रह जाता है । 
निरुक्तकार ने इस मंत्र की व्याख्या दैवतकाण्ड में की है। वहाँ पर 
वह ‘AANA’ का अथ करते हुए 'वञ्रुवर्णानाम्‌' का प्रयोग करता 
है। इससे ज्ञात होता है कि ये भूरे पत्ते वाली होतो हैं। ये १०७ हैं 
और इनके १०७ प्रयोग के स्थान हैं । धाम का अर्थ नाम, जन्म और 
स्थान है । विनियोग का पूँछ पकड़ने वालों से तो कुछ पता नहीं 
लगता है । परन्तु वेदि पुरुषाकार हो श्रथवा दीक्षित के रोग का उप- 
चार हो १०७ प्रयोग के स्थान और १०७ ओषधियों के नाम और 
जाति का महत्त्व है । 

वाजसनेय ब्राह्मण में इस मंत्र का ग्रथ निम्न प्रकार किया गया 
t 

“पुरा' ऐसा कहने से यह कहा जा रहा है कि ऋतुवें देव हैं और ये 
ग्रौषधियाँं तीन ऋतुवों ग्रर्थात्‌ वसन्त, प्रावृट्‌ ग्रोर शरद में उत्पन्न 
होती हैं । वभ्र सोम है ये ग्रोषधियाँ सोम्य हैं । पुरुष शतायु और 
शतवीर्य है । सप्त शीर्षन प्राणों का यह वर्णन है । इत्यादि । सप्त 
शीषेन्‌ प्राणों की विस्तृत व्याख्या शतपथ अध्याय १२ में को गई है। 
इससे इतना तो संकेत मिल जाता है कि ये १०७ स्थान श्रोपधियों के 
प्रयोग के पुरुष में ही 

रन्तु अभी भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है । सुश्रुत शरीर 

स्थान के छठे अध्याय में पुरुष के शरीर में १०७ मर्म स्थानों का 
वर्णन है । ये एक सौ सात ममंस्थान ही हैं जिनमें चोट रोग आदि 
शीघ्र प्रभाव पहुंचाते हैं। यदि इनके इलाज का ज्ञान हो जावे तो 
रोगों की उत्पत्ति का प्रश्न ही निपट जावे । इन १०७ ममंस्थानों पर 
एक सौ सात ओषधियां प्रयुक्त की जाती हैं । यह कार्य पुरुषाकार 
वेदि पर १०७ स्थानों की कल्पना करके किया जाता है । वे १०७ 
स्थान पुरुष में कहाँ पर हैं याज्ञिक लोग इसका ज्ञान रखते थे । सुश्रुत 
में स्पष्ट लिखा है 'सप्तोत्तर मर्मशतं भवति' ग्रर्थात्‌ १०७ मर्मस्थान 
होते हैं । सुश्रुत में इनके नाम आदि सब गिनाए गये हैं । यज्ञ की 
प्रक्रिया का ज्ञान लुप्त होने से इन १०७ ओषधियों के नाम ज्ञात नहीं 
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यदि इनका परिज्ञान हो जावे तो मानव का महान्‌ कल्याण हो । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार वेद मंत्रों के शब्दों और क्रियाग्नों के 
अनेकों रहस्य खोले गये हैं जो विज्ञान पूर्ण हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ विज्ञान 
की गुत्थियां इन यज्ञ की क्रियाओं के द्वारा सुलभाते हैं । यज्ञ श्रौर 
विज्ञान के प्रकरण में इस पर विचार किया जायेगा । 


प्रसाणसन्दभें 
१--अमानुष इव वा एतद्भवति यदब्रतमुपेति । श० १।९।३।२३ 
२--न ह वा श्रत्रतस्य देवा हविरदन्ति i Bo ७।११ कौ. ३।१ 
३- सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः । Ao १।१।१।४; १।१।२।२७ 


४--श्रद्धियज्ञ: प्रणीयमानः प्राङ्‌ तायते तस्मादाचसनीयं JAHT- 
हारयति-गो० Yo १।३६ 
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चतुर्दश प्रकरण 


यज्ञपद और विविध विज्ञान 

वेदों में यज्ञ पद से विविध विज्ञानों का ग्रहण होता है। इस 

प्रकरण में इस पर प्रकाश डाला जावेगा । वेद में प्रयुक्त यज्ञ पद का 

ब्राह्मण ग्रन्थों ने इसी भावना से विविधार्थ दिखलाया है। शतपथ 

गोपथ एवं ऐतरेय आदि ब्राह्मणों में यज्ञ पद के नीचे लिखे ग्रथ 
मिलते हैं :— 

यज्ञ, नमस्‌, ASZ:, भग, गतु, महान्‌ देव, श्रयं मा, ताप्यं, वसु, 
विदद्वसु, संयद्वसु, सुतर्मा, सुरम्यं, सुम्न, श्रेष्ठतम कर्म, विट्‌, ब्रह्न. 
त्रयी विद्या, प्रजापति, विष्णु, शिपिविष्ट विष्णु, अग्नि, वाक्‌, वायु, 
संवत्सर, सविता, श्रादित्य, यजमान, आत्मा, पुरुष, भूवन, WA, AM, 
विराट्‌, आहुति, और स्वर्लोक | 

इसी प्रकार यजुर्वेद के १८वें श्रध्याय के १-२७ मंत्रों में आये 
यज्ञ पदों से विविध विज्ञानों का ग्रहण होता है । इस श्रध्याय के इन 
२७ मन्त्रों में प्रत्येक के अन्त में “यज्ञ न कल्पन्ताम्‌, श्रर्थात्‌ यज्ञ से 
सिद्ध ai’ लिखा मिलता है | इस यज्ञ पद से यहां पर किस्‌.प्रकार 
विविध विद्याग्रों का ग्रहण होना है इसका उल्लेख उन मंत्रों के अर्थ 
को क्रमश: देकर दिखाया जाता है :-- 

१. मंत्र- धन, ऐद्वर्य, प्रयत्न, प्रबन्ध क्रिया, धारण शक्ति, 
क्रतु = श्रेष्ठ बुद्धि वा कमे, स्वातन्त्य, काव्यमयी वाणी, यश, विद्यावों 
को श्रवण करने को प्रवृत्ति, ज्ञान तथा सुख मुझे यज्ञ से सिद्ध हो | 
यहाँ पर यज्ञ पद' का अर्थ विविध व्यवहारों ओर बिज्ञानों में 
निपुणता है । 

२--प्राण, अपान, व्यान, असु, चित्त, आधीत, वाक्‌, मन, चक्षु, 
श्रोत्र, तेज और बल मुभे यज्ञ से प्राप्त हो | यहाँ पर यज्ञ पद आहार 
विहार खान-सान, शरीर सम्बन्धी, बिज्ञानों के अथ में प्रयुक्त हैं । 

३--श्ओज, सह, आत्मा, तनु, शर्म, वरम, अङ्ग, अस्थियां, परू, 
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शरीरावयव, श्रायु ग्रौर शारीरिक परिपक्वता मुझे यज्ञ से सिद्ध हो। 
यहां पर शरीर विज्ञान तथा आयुर्वेद ग्रादि विज्ञानों के लिए यज्ञपद 
का प्रयोग है । 

४--श्रेष्ठता, आधिपत्य, मन्यु, भाम, न्याय से प्राप्त आप अन्न 
आदि, विजय, महत्ता, वरिष्ठता, विस्तार परिपक्वता, और वृद्धि 
मुभे यज्ञ से सिद्ध हों । यहां पर राजव्यवहार आदि अर्थो में यज्ञ का 
प्रयोग है । 

५--सत्य, श्रद्धा, जगत्‌, धन, विश्व, महः, क्रीडा, मोद, जात, 
जनिष्यमाण, सूक्त Wit सुकृत मुझे यज्ञ से प्राप्त हों ।, यहाँ पर धर्म- 
नियम, अध्यात्मदशेन आदि के अर्थ में यज्ञ पद का प्रयोग है । 

६-_ऋहत, अमृत, नीरोगता, यक्ष्मा आदि का न होना, जीवन- 
शक्ति, दीर्घायुत्व, श्रनमित्रता, अभय, सुख, शयन, सूषा और सुदिन 
मुझे यज्ञ से सिद्ध हो । यहां पर यज्ञ पद विविध वैज्ञानिक व्यवहारों 
के लिए प्रयुक्त है | 

७-यन्ता=नियामक, धर्त्ता, क्षेम, धृति, विश्व, महस्‌, संवित्‌, 
ज्ञात्रं, सुः, प्रसूः, कृषि की दक्षता ग्रौर एकाग्रता मुभे यज्ञ से सिद्ध 
हो | यहां पर उत्तम व्यवहार, मनोविज्ञान और क्रषिविद्या के लिए 
यज्ञ पद का प्रयोग है । 

८ सुख, भय, प्रिय, श्रनुकाम, कास, सौमनस, ऐश्वर्य, द्रविण, 
भद्र, श्रेयस्‌, वशता और यश मुझे यज्ञ से सिद्ध हो यहां योग ग्रादि 
की विविध क्रियाश्रों के अर्थ में यज्ञ पद का प्रयोग है । 

& - Gh, सूनृता, पय, रस, घी, मधु, सुन्दर भोजन, उत्तमपेय, 
कृषि, वृष्टि, विजय ax वनस्पति संपत्ति मुझे यज्ञ से सिद्ध हो। 
यहां पर यज्ञ पद पाक व्यवहार, वनस्पतिविज्ञान wife wai में 
प्रयुक्त है | 

१०—मुभे यज्ञसे सिड हो--रयि, राय, पुष्ट, पुष्टि, विभु, प्रभु, 
पुर्ण, पूर्णतर, उत्तम अन्न, ग्रक्षित, अन्न और क्षुधा की तृप्ति। यहां 
पर भी विविध व्यापारिक आदि ब्यवहारों के अर्थ में यज्ञ पद का 
प्रयोग है | 

११-ज्ञात, ज्ञेय, भूत, भविष्यत्‌, सुग, JIA, ऋद्ध, ऋद्धि, 
क्लृप्त, क्लृप्ति, मति और सुमति मुके यज्ञ से सिद्ध हों। यहां पर 
यज्ञ पद दर्शनविज्ञान, मनोविज्ञान आदि अर्थो में प्रयुक्त है । 
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१२--धान, यव, उड़द, तिल, मूँग, चने, काकुन, A = सूक्ष्म 
चावले श्रादि सावां, मकरा ग्रादि छोटे wea, नोवार=साठी ग्रथवा 
तीनी, गेहूं और मसूर श्रादि यज्ञ से सिद्ध हो । यहां पर यज्ञ पद कृषि 
विज्ञान के श्रथ में प्रयुक्त है । 

१३--मुभे यज्ञ से प्राप्त हो--अश्मा, मृत्तिका, गिरि, पर्वत, 
सिकता, वनस्पतियाँ, हिरण्य, AAA, श्यामञचन्द्रकान्तमणि, लोहा, 
सीसा श्रौर जस्ता । यहाँ पर यज्ञ पद खनिज विद्या और धातुविज्ञान 
आदि के लिए प्रयुक्त है । 

१४-- afa, श्राप्‌, वीरुध्‌, ्रोषवियां, at खेतों से पके अन्न, 
बिना जती हुई जमीन से उत्पन्न अन्न, ग्राम्य पशु, ग्रारण्य पशु, 
प्राप्त, प्राप्ति प्राणी और पदार्थ तथा Weary यज्ञ से मुभे प्राप्त हो। 
यहां पर यज्ञ पद श्रग्निविद्या, वनस्पतिविद्या, पशुविज्ञान, कृषि- 
विज्ञान आदि ग्रर्थो में प्रयुक्त है । 

विविध वस्तु, निवास, कर्मः शक्ति, श्रथ, यत्न, विविध व्यवहार 
और गति मुभे यज्ञ से सिद्ध हों । यहाँ पर यज्ञ पद विविध उपयोगी 
कर्म और व्यवहारों के र्थ में प्रयुक्त है | 

१६--मुभे यज्ञ से सिद्ध हो ज्ञान--अ्रग्नि का, इन्द्र का, सोम का, 
सविता का, सरस्वती का, पूषा का और वृहस्पति का। यहां यज्ञ 
पद का अर्थ भौतिकी आदि विज्ञान से है | 


७--मभझे जानकारी मिले यज्ञ से मित्र--उदानवायु, वरुण = 

प्राण वायु, धाता, त्वष्टा, मरुत्‌ ग्रौर समस्त दिव्य पदार्थों एवं 
शक्तियों की । यहाँ यज्ञ पद भौतिकी और रसायन विज्ञान ग्रादि के 
लिए प्रयुक्त है । 

१८--यज्ञ से ज्ञात हो--पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष, द्युलोक, वर्ष, नक्षत्र 
और दिशायें । यहां पर नक्षत्रविज्ञान, खगोल ग्रादि विज्ञानो का 
यज्ञ पद से ग्रहण है । 

१&- यज्ञ से ज्ञान हो--ग्रंशु, रश्मि, ्रदाभ्य, अधिपति, उपाँशु, 
अन्तर्याम, ऐन्द्रवायव, मंत्रावरुण, अश्विन व्याहार श्रौर प्रतिप्रस्थान 
और शुक्र यहां पर विज्ञान के लिए यज्ञपद का प्रयोग है । 


२०-यज्ञ से सिद्ध हो--श्राग्रायण, वेशवदेव, अटल व्यवहार, 
qam, ऐन्द्र, महावेश्वदेव, मरुत्वतीय, निष्केवल्य, सावित्र, सार- 
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स्वत, पात्नीवत ग्रौर हारियोजन। यहां यज्ञप्रक्रिया और उसके 
विज्ञान के ग्रथे में यज्ञयद प्रयुक्त है | 

२१--यज्ञ से ज्ञात हो--लुचू, चमस, वायव्य, THA, ग्रावा, 
अधिषवण, पूतभृत्‌, आधवनीय, वेदि, वहि, अवभृथ और स्वगाकार | 
यहाँ पर यज्ञविज्ञान के अर्थ में यज्ञपद का प्रयोग है । 

२२-श्रग्नि, FH, श्रक, सूर्ये, प्राण, ग्रश्‍वमेध, पृथिवी, अदिति, 
दिति, द्यौः, श्रंगुलियां, शक्चरियें और दिशायें यज्ञ से ज्ञात हों । 
यहाँ पर भी विविध विज्ञानों के अर्थ में यज्ञ पद का प्रयोग है । 

२३--व्रत, MIT, तप, सम्वत्सर, ग्रहोरात्र, ऊवेष्ठीव और 
वृहद्रथन्तर यज्ञ से ज्ञात हों । यहाँ पर यज्ञ पद धर्मेविज्ञान आदि 
विज्ञानों के लिए प्रयुक्त हैँ ! 

२४- मुझे ज्ञान प्राप्त हो यज्ञ से- एक, तीन-तीन, पांच-पांच, 
सात-सात, नव-नव, एकादश-एकादश, त्रयोदश-त्रयोदश, पन्द्रह-पन्द्रह, 
सत्तरह-सत्तरह, उन्नोस-उन्नीस, इक्कीस-इक्कीस, तेईस-तेईस, 
पच्चीस-पच्चीस, सत्ताईस-सत्ताईस, ऊनत्तीस-उनत्तोस, इकत्तीस- 
इकत्तीस और तेंतीस-तेतीस Alle संख्याश्रों का Bit उनके गणित 
प्रकारों का । यहां पर गणित विद्या के ग्रथ में यज्ञ पद का प्रयोग हैं । 

२५--मुझे ज्ञान प्राप्त हो यज्ञ से-चार, आठ आठ, वारह 
बारह, सोलह सोलह, वीस बीस, चौबीस चौबीस, ग्रट्ठाईस श्रद्राईस, 
बत्तीस बत्तीस, छत्तीस छत्तीस, चालीस चालीस, चौवालीस चौवा- 
लीस. और श्रडतालीस अड़तालीस ्रादि का । यहां पर गणित 
विज्ञान के लिए यज्ञ पद का प्रयोग हे । किस प्रकार इन दो मन्त्रों 
में गणित विज्ञान का प्रयोग है, इस विषय के विस्तार को सेरी: 
प्रसिद्ध पुस्तक 'साइंसेज इन द वेदाज में देखें । 

२६-मुभे यज्ञ से प्राप्त हो--तीन प्रकार की AST का वाला 
व्यक्ति, तीन प्रकार की भेड़ों वाली स्त्री, गाय वाला और गाय 
वाली, पांच प्रकार को भेड़ों वाला और पांच प्रकार HY AST वाली, 
तीन बछड़ वाला और तीन ASS वाली तथा चौथे वर्ष को प्राप्त 
बैल और चौथे वर्ष को प्राप्त गौ | यहां पर पशुपालन आदि व्यव- 

` हारों के लिए यज्ञ पद का प्रयोग ह | 

२७-प्राप्त हो यज्ञ से--पीठ से भार उठाने वाले घोड़े ग्रादि ` 
आर घोड़ी श्रादि, साँड, शक्तिशाली बेल, गाय, धेनु AX श्रनङ्गान । . 
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यहां भी पशुविज्ञान और पशुपालन-विज्ञान के ग्रथ में यज्ञ पद का 
प्रयोग है । 

प्रसंगतः यहां पर दो यज्ञ की प्रक्रियावों का उल्लेख करके पुन 
इस विषय पर आगे बढ़ा जावेगा । इनमें से प्रथम विधि है 'महावीर- 
पात्र' का निर्माण । महावीर पात्र मिट्टी का बनाया जाता है । वह 
भी बहुत चिकनी और सारभूत मिट्टी का। वह मिट्टी है बल्मीकि 
अर्थात्‌ सफेद चीटियों द्वारा ऊपर को उठाई गई मिट्टी । यह पात्र 
मेखला वाला भी होता है और आकार कुछ Hou से मिलता सा 
होता है । इसमें घी भरकर पूर्णाहुति के समय सहस्रधार की क्रिया 
में यह ऊपर को टांगा जाता है जिससे पूर्णाहति हो जाने पर भी घी 
कुण्ड में पड़े हुये श्राहुति श्रादि पदाथ पर पड़ता रहे और वह पूण- 
तया जल जावे । इस पात्र में सैकड़ों सहस्रों छिद्र होते हैं। इन छिद्रों 
से घी कुण्ड के मध्य में गिरता रहता है। इन्हीं छिद्रों से धारा-बद्ध 
घी गिरता है अतः यही शतधार और सहस्रधार है | 

इस पात्र की रचना का वर्णन शतपथ ब्राह्मण और कात्यायन 
श्रौतसूत्र में पाया जाता è शतपथ में तो बड़े विस्तार से इसके. 
निमणि का प्रश्‍न है । वहां पर लिखा है कि यदि यह काष्ठ का बनाया 
जावे तो जल जावे । यदि लोहे आदि धातुओं का बनाया जावे तो 
पिघल जावे । इसलिए मिट्टी का ही बनाया जावे । मिट्टी को भी 
बहुत पोषा जाता है। पात्र तैयार हो जाने पर प्रजाक्षीर आदि से 
उसे पोषा जाता है कि वह मजबूत रहे । यह पात्र घोडे की लेंड़ी-भादि 
में बनने के बाद पकाया जाता है। इसी विषय में “ग्रश्‍वस्य त्वा शकला 
धूपयानि देवयजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण०' आदि 
यजुर्वेद ३७1९ मंत्र विनियुक्त है । यह महावीरपात्र के बनाने श्रादि 
का वेनियोगिक अर्थ है । परन्तु ऋषि दयानन्द ने इसका ग्रथ किया है. 
कि हि विद्वान्‌ तुझे घोड़े को लीद से तपाता हूं, यहाँ पर साधारण 
व्यक्ति श्रपनी समक के अनुसार उपहास करते पाये जाते हें । परर 
यह समझना चाहिये कि रोग तो वीर, विद्वान्‌ और महावीर सभी 
को होता है। यदि कोई अश ग्रर्थात्‌ बवासीर आदि के रोग से पीडित 
है तो उसे इस ग्रश्‍व की लेंडी ग्रादि का TAT Hat के स्थान पर दिया 
जाता है। चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थों में यह विधि एवं उपचार बताया 
गया है | इस प्रकार विशिष्ट wal का उन्नयन यज्ञपद ग्रौर उसकी 
क्रियावों आदि से होता है । 
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इसी प्रकार यज्ञ में वेदी के निर्माण में इष्टका--चयन होता है । 
यह इष्टका--चयन क्या है ? ईटों का चयन है । कितनी इंटे यज्ञ को 
वेदी में ग्राकार के परिमाण से लगाई जावें, इसका नाम इष्टका-- 
चयन रखा गया है । इष्टका इंट का साधारणतया संस्कृत नाम है । 
परन्तु वेद के शब्द यौगिक होते हैं। इस यौगिकता को लेकर और 
यज्ञ की क्रिया के विधान के भाव को लेकर शतपथ ब्राह्मण ६।१।२। 
२२; ६।३।१।२; ६।२।१।१०; तथा ६।१।२।२३ में क्रमशः निम्न 
व्याख्या की गई है :-- 
१--सो यह इष्ट से हुई इसलिये यह इष्टका है । 
२--यजमान AT AAHUT ने यज्ञ करके इसे देखा अतः यह इष्ट- 
का है। 
३--सो उसने यज्ञ करके पशु के साथ देखा इसलिए इष्टका E | 
४--सो इसके लिए जो यज्ञ किया जाता है उससे सुख, समृद्धि 
वा इष्ट होता है इसलिये यह इष्टका है । 
यहां पर इष्ट पद का अर्थ मिट्टी का लोंदा भी हो सकता है परन्तु 
उसके गाम्भीर्य को लेकर ‘ete’ का वास्तविक अर्थ ग्रभीप्सित भो 
लिया गया है । यज्ञ इष्ट की सिद्धि के लिए किया जाता है 1 इष्टका 
इसकी पूर्ति में साधन है अतः उसका नाम भी सार्थक है । इस इष्ट- 
“का चयन का यजुर्वेद का निम्न मंत्र वर्णन करता है :-- 
इमा मे भ्रग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च दश च शतं च 
शतं च सहस्र च aga चायुतं च नियुतं faga च प्रयृतं चार्व दं न्यर्वृदं 
समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परांधेश्चैता मे अग्त इष्टका धेनवः सन्त्व- 
मुत्रा लोके ।। यजुर्वेद १७।२ 
इस मंत्र में इष्टकाचयन के प्रसंग में ईंटों की गणना के विषय 
को लेकर इकाई, दहाई, AHS, हजार, दस हजार, लाख आदि का 
परिगणन करते ET WT तक की संख्याग्रों का वर्णन किया है। यह 
लगभग २० शून्य तक के अंकों को संख्याश्रों का वणेन वस्तुत: AG- 
गणित के महान्‌ विस्तार को बताता है। यहाँ पर वीस Bag तक की 
-संख्याये बन सकती हैं। 
इसके अतिरिक्त AJA लोके’ कहकर यह भावना भी व्यक्त 
कर दी गई है कि यह यज्ञ केवल इसी लोक में सुख देने वाला है ऐसा 
नहीं है । यह दूसरे जीवन में भी फल देता है । Aa: यज्ञकर्म का फल 
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दूसरे जीवत में भीईमिला[करता है । यज्ञकर्म के जो अदृष्ट बनते हैं 
वे अगले जीवन में फलीभूत होते हैं। जब यह सिद्धान्त है कि सभी 
अच्छे बुरे कर्मों का अच्छा वुरा फल मिलता है तो यह यज्ञ भी तो 
एक HF है । तथा अच्छा और उत्तम कर्म है । इसका फल क्यों नहीं 
मिलेगा । यहाँ इष्टका को aaa’ को उपमा दिया जाना ठीक ही है । 
जिस प्रकार धेनु दूध देती हे वेसे ही ये यज्ञ की इष्टकायें इष्ट की 
पूर्ति में साधन वन सुख को वर्षा करेंगी । 

यज्ञ में डाले गये पदार्थों के सारभूत तत्त्व का जहां ग्राठों दिशाओं 
में फेलने और इस लोक में सुख देने का वर्णन यजुर्वेद ८।६२ वें मंत्र 
में वणित है । वहां पर इस मंत्र में भ्रमुत्र लोक में होने वाले फल का 
भी वर्णन है । 

ऋग्वेद १०म मण्डल का १३० वाँ सुक्त यज्ञ द्वारा सृष्टिरचना 
का वर्णन करता है। यज्ञ की प्रक्रिया इस प्रकार इस सृष्टिविज्ञान 
की उन्नायिका है । एक मंत्र जो ऋग्वेद के उक्त मण्डल और सुक्त 
में है यजुर्वेद ३४४९ में भो उपलब्ध है। यहाँ पर वह उद्धृत किया 
जाता हे । 

सहस्तोमा सहच्छन्दस MAT: सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्या: | 
पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धोरा अन्वालेभिरे रथ्यो न TEA ॥ यजुः ३४ 
weil 

इस मंत्र में सृष्टिप्रक्रिया के कारण भूत सात प्राकृतिक तत्वों का 
वर्णन है जिन्हें 'देव्य ऋषि' कहा गया है । दैव्य ये इसलिए[हे कि देवी 
अदिति--प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। अ्रदिति के भी सात पुत्र माने जाते 
हैं । प्रकृति afafa है ग्रतः उसके सात पुत्र आदित्य प्रकृति की सात 
प्रकृति-विकृतियाँ हैं । ये ही सप्त प्रकृति-विकृतियां सप्त देव्य ऋषि 
भी हैं । ऋषि शब्द भौतिक प्राकृतिक पदार्थों के लिए भी प्रयुक्त 
होता है । परन्तु प्रक्रिया और शैली का भेद करके वर्णन किया जाता 
है । ग्रतः ये भेद वाले प्रतीत होते हैं। ऋषि सात माने जाते हैं । 
सप्तषिमण्डल सात तारों का भो होता है । ग्रतः ज्योतिष में ये सात 
तारे हैं । शरीर में सात प्राण कार्य करते हैं श्रोर सप्त वौद्धिक इन्द्रियाँ 
आदि हैं उन्हें भी सप्तऋषि कहा जाता है। इसी प्रकार भौतिक 
संसार में भी सप्त प्रकृति विकृतियों को सप्त ऋषि कहा जाता है। 
ये सप्तऋषि नाम से तो ऐतिहासिक सप्तर्षि ज्ञात होते हैं परन्तु 
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ऐसा है नहीं । वेदों में इन्हीं ऋषियों से भौतिक पदर्थों और इन्द्रियों 
आदि का भी ग्रहण है । ये सप्तऋषि हैं--भरद्वाज, कश्यप, गौतम, 
afa, विश्वामित्र, जमदग्नि पौर वसिष्ठ। वेदों में ये सभी भौतिक 
पदार्थों के wa में भी प्रयुक्त हैं और चेतन पदार्थों के श्रथ में भी । 
परन्तु ये कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं । देखें इसके लिये मेरी 
प्रसिद्ध पुस्तक वैदिक-इतिहास-विमशें' । इस प्रकार सप्त प्रकृति- 
विकृतियां ही ये सप्तऋषि हें । 
ये सप्त प्रकृति-विक्ृतियां जगत्‌ की रचनारूपी भगवान्‌ के यज्ञ को 
आगे ले चलती हें । इनके लिए जहाँ क्रषि की पदवी दी गई है वहां 
ये सहस्तोम--अपनी परिभाषाओं से युक्त, 'सहच्छन्दस' गुणों ग्रादि 
से युक्‍त, परमेश्वर के ज्ञान से सहावृत और सहप्रमा अर्थात्‌ समस्त 
शक्तियों सहित कही गई हैं। इनको दिये गये विशेषण aga ही 
सार्थक हैं | ये धीर कही गई हैं क्योंकि ये जहां विकार है और 
विकार को प्राप्त होती हैं वहाँ कारण रूप होने से कार्य में ्रपनी 
स्थिति को कायम भी रखती हैं । ये पूर्व सृष्टि के पदार्थों के मार्ग का 
अनुसरण कर कार्यात्मक जगत्‌ को उत्पन्न करती हें । इससे कार्य- 
कारण का सम्बन्ध और सृष्टि को प्रवाहानादिता का वोध होता है | 
इस प्रकार 'सृष्टि' का सर्जन इन सात से होता है । भगवान्‌ इस यज्ञ 
का कर्ता है श्रौर वही जगत्‌ की रचना करता है । 
अग्नि का यज्ञ से विशेष सम्वन्ध है । बिना श्रर्नि के यज्ञ होता 
नहीं जिसमें हवि आदि दी जाती हो । afta के विषय में शतपथ ७। 
१।२।४ में लिखा है कि देव शक्तियाँ अग्नि के द्वारा वा ग्रग्नि के मुख' 
से अन्न को खाती हैं और कौषीतकी ३।६ में लिखा है कि अग्नि 
देवों का मुख है। जव यजुर्वेद के मंत्रों में बोला जाता है कि 
“स्वरणं धर्मः CATS, CATH: स्वाहा’ तब इस श्रग्नि का ही यह नाम 
बोला जाता है। शतपथ ६।४।२।२५ में लिखा है कि धर्म, aH, शुक्र, 
ज्योति और सूर्यये अग्नि के ही नाम हैं । ग्रग्नि, इन्द्र और विष्णु 
का यज्ञ से बहुत बड़ा सम्वन्ध है । यज्ञ में af का विज्ञान विशेष 
अपेक्षित है। यज्ञ की इस वैज्ञानिक विशेषता का यजुर्वेद २९।२६ मंत्र 
सइ प्रकार वर्णन करता है । पहले मंत्र और पश्चात्‌ उसका अर्थ 
दिया जाता है | 
सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमरिनिर्देवानामभवत्पुरोगाः । AET.. 
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'होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवा: यजुर्वेद २&। 
३६ | 

सृष्टि में पदा होते ही श्रग्ति यज्ञ को सिद्ध करता है । वही इस 
यज्ञ में देवों का अग्रगण्य होता है। इस सत्यभूत श्रदनशील 
श्ररिन के मुख में स्वाहा कहकर डाली गई हवि को अन्य यज्ञदेव ग्रहण 
'करते हैं । 

यज्ञ को विष्णु कहा गया है । उसका विक्रमण वेदों और 
ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रसिद्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण ६।१५ में वताया गया है 
कि विष्ण्‌ का विक्रमण इन समस्त लोकों, वेद और वाणी में होता 
है ये लोक ही विष्ण के क्रम हैं। समस्त लोक विष्णु के क्रम हें । 
यजुर्वेद में विष्णु के क्रमों का उल्लेख है । विष्णु का ग्रथ यदि पूर्णतया 
विचारा जावे तो बहुत से विज्ञानों की वात स्वयं समक्ष उपस्थित हो 
जाती है । विष्णु समस्त लोकों को fea प्रकार मापता है-यह भी 
एक गूढ़ विषय है । यह दर्शन, विज्ञान और गणित की दृष्टि से विशेष 
महत्त्व रखता है । मैंने इसका वर्णन ग्रपनी पुस्तक AAT इन द 
वेदाज' में किया है । 

यज्ञ शब्द अनेक विद्याग्रो के ग्रथ में प्रयुक्त होता है । उसकी 
प्रक्रियावों से ग्रनेक ज्ञान-विज्ञान जाने जाते हें । इसी वात को दिखाने 
के लिए यह प्रकरण चालू किया गया था। ऊपर के वर्णन से वह 
सुतराम सिद्ध है । 


प्रसाणसन्दर्भ 


वाजइच मे प्रसवःच मे प्रयतिश्च मे प्रसितिइच मे धीतिश्च 
मे ऋतुश्च मे स्वरइच मे इलोकइ्च से maga मे श्रुतिश्च मे 
ज्योतिञ्च मे स्वश्च मे AAA कल्पन्ताम्‌ | १८।१ 
प्राणश्च मे 5पानइच मे व्यानश्च मे ऽसुझुच मे चित्त च्‌ म Arata 
च मे वाक्‌ च मे मनश्च मे चक्षरच श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ URII 
Maa मे सहश्च म आत्मा च मे तनूरच मे शर्म च मे वर्म 
च मे ऽङ्गानि च मे परूषि च मे शरीराणि च म श्रायृश्च मे जरा 


च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।।३॥ 
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ज्यैष्ठ्यं च म आधिपत्य च मे मन्युश्च मे भामश्च मेऽमश्च 
मे ऽम्भश्च में जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च में 
वपिमा च मे द्राधिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च में यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ।।४॥ 

सत्यच मे श्रद्धा मे जगच्च मे धनं च मे विश्‍वं च मे महश्च 
मे क्रीड़ा च मे मोदइच मे जातं च में जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च में 
सुकृतं च मे यज्ञेन कत्पन्ताम्‌ ।।५॥ 

ऋतं च मे ऽमृतं च मे ऽयक्ष्मं च ऽनामयञ्च म जीवातुश्च मे 
दीर्घायृत्वं च मे ऽनमित्र' च मे ऽभयं च मे सुखं च मे शयनं च में 
सूषाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥६।। 

यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे महरुच मे संविच्च 
मे जञात्र च मे सुरुच मे प्रसुश्‍्च मे सीरं च में लयश्च मे यज्ञेन कल्प- 
न्ताम्‌ ।।७॥। 

झां च मे मयरच मे प्रियं च मे ऽनुकामर्‍्च मे कामश्च मे सौमन- 
सश्च मे भगरच मे द्रविणं च मे भद्र च मे श्रेयरच मे वसीयइच मे 
यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।।८॥ 

ऊक च मे सूनृता च मे पयञ्च मे रसाइच 
सब्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिर्‌ 
च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ Mei 

रयिश्च मे रायइच मे oe च मे पुष्टिश्चमे विभु च मे प्रभु च मे 
पूर्ण च मे पूर्ण तरं TH कुयवं च Asad च मेऽन्नं च मेऽक्षुच्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥। १०॥। 

वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च सुगं च मे सुपथ्यं 
FARA च म ऋद्धिदशच मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिशच मे मतिश्च 
मे सुमतिइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 112 211 

व्रीहयश्च मे यवाश्च मे मापाइच मे तिलाइच मे मुद्गाश्च मे 
रवल्वाइच मे प्रियङ्गवश्च मेञणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च 
मे गोधूमाश्च में मसूराइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।॥ १२।। 

आश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताइच मे सिकताश्च 
मे वनस्पतयरच मे हिरण्यं च मेऽयइच मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं. 
च मे त्रपुश्च च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 112 31 
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अग्निश्च मे ग्रापश्च मे वीरुधरच म ओषधयश्च मे कृष्टपच्याइच 


मेञ्कृष्टपच्याइच मे ग्राम्याशचमे पशव ग्रारण्याश्च मे वित्तं च मे 


वित्तिश्च मे भूतंच मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। १४1) 

वसु च मे वसतिश्च मे शर्कितश्च Ase च म एमश्च म इत्या 
च मे गति३ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१५॥ 

अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रदच 
मे सरस्वती च म इन्द्रश्‍च मे पुषा च म इन्द्ररच मे बृहस्पतिश्च म 

न्द्रश्च मे यज्ञ कल्पन्ताम्‌ ॥१६।। 

मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणइच म इन्द्ररच मे धाता च म इन्द्रश्च 
मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च. मे विश्वे च मे देवा 
इन्द्रश्च मे यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥ १७।। 

पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रशच मे द्यौश्च म 
इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च 
म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। १८॥। 

अ्रर्णशुश्च मे रश्मिश्च मेऽदाभ्यरच मेऽधिपतिइच म उपाशुश्च 
मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवरच मे मैत्रावरुणइच म ग्रार्विनस्‍च मे 
प्रतिप्रस्थानश्च मे JAA मे मन्थी च म यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१६॥ 

MAANA मे वेश्‍्वदेवरच मे AAA मे वेश्‍वानरहच म ऐन्द्रागतश्च 

मे महावैश्वदेवश्च में मरुत्वतीयाइच मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च 
मे सारस्वतक्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनस्च मे यज्ञेन कल्प- 
FATA ॥२०॥ 

्रवश्च मे चमसाइच मे वायव्याति च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावा- 
णश्च मेऽधिषवणं च मे पूतभृच्च म आधवनीयइ्च मे वेदिश्च मे 
बहिश्च मेऽवभूथइच मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ AM 


afaa मे धमच मेउकंश्च मे सूर्यश्च मेऽश्‍वमेधरच मे पृथिवी 


च मेऽदितिश्च मे दितिइच मे द्यौश्च मेऽङ्ग.लयः शक्वरयो दिशश्च मे 


यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२२।। 
qd च म ऋतवश्च मे संवत्सरश्च मेऽहोरात्रे अवेष्ठीवे वृहद्र- 
तरे च यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥२३॥ 
एका च मे तिस्रश्‍च मे तिस्रश्च मे पञ्चच मे पञ्च च मे सप्त 


च मे सप्त च मे नव च मे नव च मऽएकादश च मऽएकादश च मे 
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त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश 
च मे सप्तदश च मे नवदश चमे नवदश च म$5एकविर्ण्शितिदच मऽ- 
एकविण्शतिश्च मे त्रयोविछशतिश्च मे त्रयोविछशतिश्च मे पञ्च- 
विशतिश्च मे पञ्चविएशतिञ्च मे acafavafasa मे सप्त- 
विर्ण्शितिदच मे नवविछशतिश्च मे नवविएशतिश्च asup aÙ- 
शच्च मऽएकत्रिछशच्च मे त्रयस्त्रिशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।।२४॥ 

चतस्रश्च मेऽष्टौ च मेऽष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश 
च मे पोडश च मे विछशतिशष्च मे विछशतिइच मे चतुविणशतिश्च 
मे चतुवि४शतिश्च Astera Vafaa मेऽष्टाविछशतिइच मे द्वात्रिछ 
शच्च मे द्वात्रिछशच्च मे पटत्रिछशच्च मे पट्त्रिणशच्च मे चत्वा- 
रिथ्शच्च मे चत्वारिणशच्च मे चतुश्चत्वारिछशच्च मे चतुश्च- 
त्वरिटगच्च मेऽष्टाचत्वारिछशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।॥२५।। 

त्र्यविश्च मे त्र्यवी च मे दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही च मे पञ्चा- 
विश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाद्‌ च में 
तुर्यौही च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२६॥। 

पष्ठवाट्‌ चमे पष्टौही च म VAT च मे वशा च म ऋषभश्च मे 
Agza मेऽनडवाँर्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।।२७॥। 
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पंचदश प्रकरण 


यज्ञ के साधन 


१--यज्ञ का स्थान सुन्दर, साफ और सुसज्जित होना चाहिये । 
यह यदि वृक्षों वाले श्रथवा बगीचे वाले स्थान पर हो तो ग्रति सुन्दर 
है । वहाँ पर वायु का संचार हो और किसी प्रकार की WAS हवा 
का आना न होता हो | 
२- कुण्ड आहुतियों के प्रमाण से भुमिगत हो waar धातु के 
बने हों । 

३—ग्रासन ऋत्विजों की सख्या AIT यजमान ग्रौर उसकी पत्नी 
का विचार कर रखने चाहिए । यदि ये कुश के हों तो सर्वोत्तम है। 
अन्यथा उन और शण आदि के भी हो सकते हैं। 

४--बड़े यज्ञों में यज्ञोपवीत, कलश ग्रादि की व्यवस्था रहनी 
चाहिए | 

५-—यज्ञ के पात्र में-घृतपात्र, सामग्रीपात्र, ऋत्विजों श्रथवा 
श्राहुति देने वालों की संख्या को दृष्टि से श्राचमन पात्र और AA- 
मनी ऋत्विजों और श्राहुति देने वालों की संख्या के अनुसार, जल- 
पात्र स्रुवा जिसमें छः माशे से कम घी न न आता हो, जल छिड़कने का 
पात्र और चिमटा । ये पात्र सोने, चांदी, तांबे वा लकड़ी के यथा- 
शक्ति और यथारुचि हो सकते हैं । पंखा भी होना चाहिए । संस्कार 
विधि में दिखायें गये पात्रों का संयोजन रखना चाहिए। विशेष बड़े 
यज्ञों में जो महावीर आदि विशेष पात्रों का उल्लेख है वह भी होने 
चाहिए । 


६-यज्ञसमिधा-पलाश (ढाक) शमी, पीपल, गूलर, बड़, 
ग्राम, देवदारु, चौड़, बेल तथा वांझ आदि की होनी चाहिए। ये 
सड़ी गलो और घुनी हुई न हों । चन्दन यद्यपि सामग्री में लिखा गया 
है परन्तु यदि चन्दन की समिधा से यज्ञ किया जावे तो श्रौर भी 
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उत्तम है । खदिर की लकड़ी भी प्रयुक्त को जा सकती है । परन्तु 
aga आदि कोयला ग्रधिक उत्पन्न करने वाली समिधाओं का प्रयोग 
यज्ञ में बचाना चाहिए। जो समिधाये जितनी ज्यादा कोलसंपत्ति 
रखती हें वे जलने पर उतनी ही श्रधिक मात्रा में कार्वन-डाइ- 
maag बनाती हैं यह हानिकारक गेस है । संस्कार विधि में जो 
समिधायें लिखी हैं उन्ही का प्रयोग करना चाहिए। न मिलने की 
स्थिति में उनके गुण दोष का विचार करके समिधायें प्रयुक्त 
करनी चाहिए । 

७--यज्ञसामग्री--सामग्री औषधि श्रादि, फल सूखे जिन्हें मेवे 
कहा जाता है, सुगन्धित द्रव्य और अन्न एवं उसके पाक आदि केभेदों 
से कई प्रकार की बन जाती है। संस्कारविधि में इसका वर्णन कर 
दिया गया है । यहाँ पर ऋतु के श्रनुसार सामग्री का वर्णन किया 
जाता है | 

बसन्त- SAU, तालीस पत्र, TAT, दाख, लज्जावती, शं तल 
चीनी, कपूर, चीड़, देवदारु, गिलोय, श्रगर तगर, केसर, इन्द्रजव, 
गुग्गुल, कस्तूरी, तीनों चन्दन, जावित्री, जायफल, धूप, सरसों, 
पुष्करमूल, कमलगट्रा, मजीठ, वनकचूर, दालचीनी, गूलर की छाल, 
तेजफल, शंखपुष्पी, चिरायता, गोखरू, खांड, Wad, MIKA, भात 
वा मोहन भोग तथा जंड़ । 

ग्रीष्म--मुरा, बायविड़ंग, कपुर, चिरौंजी, नागरमोथा, पीला 
चन्दन, छलीरा, निर्मल, सतावर, खैर, गिलोय, धूप, दालचीनी, 
लवंग; कस्तूरी, सफेद चन्दन, तगर, भोजपत्र, भात, कुश की जड़, . 
तालीस पत्र, पद्धाख, दारु हल्दी, लाल चन्दन, मंजीठ, शिलारस, 
केसर, जटामाँसी, नेत्रवासा, इलायची बड़ी, उन्‍नाव, आमले, मूँग के 
लड्डू, ऋतुफल और चन्दनचूर। 

वर्षा—काला ग्रगर, पीला अगर, यव, चीड, धूप, सरसों, तगर, 
देवदारु, गुग्गुल, नकछिकनी, Ua, जायफल, मुण्डी, गोला, निर्मल, 
कस्तूरी, मखाने, तेजपत्र, कपुर, वनकचूर, बेल, जटामाँसी, छोटी. 
इलायची, वच, गिलोय, तुलसी के बीज, बायविडंग, कमलडण्डी, 
शहद, चन्दन श्वेत का AU, ऋतुफल, नागकेसर, ब्राह्मी, चिरायता, 
उड़द के लड्ड, छुहारे, शाखाहुली, मोचरस, विष्णुकांता, ढाक कोः 
समिधा, गोवृत, खाँड और भात | 
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शरद्‌--चन्दन सफेद, चन्दन लाल, चन्दन ]पीला, गुग्गुल, नाग- 
केसर, इलायची वडी, गिलोय, चिरोंजी, विदारीकंद, गूलर की छाल, 
ब्राह्मी, दालचीनी, कपूरकचरी, मोचरस, पितपापडा, ATT, भारंगी, 
इन्द्रजव, रेणुका, मुनक्का, ग्रष्टगन्ध, शीतल चीनी, जायफल, TAT, 
चिरायता, केसर, कस्तुरी, किशमिश, खाँड, जटामांसी, तालमखाना, 

हदेवी, ढाक की समिधा, धान की खील, खीर, विष्णुकान्ता, कपूर, 

गोधृत और ऋतुफल । 

हेमन्त--कुट, मुसली, गन्धकोकिला, गुडवाच्छ, पितपापडा, 
कपूर, कपूर कचरी, नकछिकनी, गिलोय, पटोलपत्र, दालचीनी, 
भारंगी, सौंफ, मुनक्का, कस्तुरी, बोड, गुग्गुल, अखरोट, रासना, 
शहद, पुष्करमूल, केसर, छुहारे, गोखरू, कांच के बीज, काँटेदारु 
गिलोय, पर्पटी, बादाम, मुलहट्टी, काले तिल, जावित्री, लाल चन्दन, 
मुश्कवाला, तालीसपत्र, रेणुका, खोया, विना नमक की खिचड़ी, 
आम या खेर की समिधा, गोधृत और देवदारु | 

शिशिर-श्रखरोट, वायविडंग, FAX, राल, मुण्डी, मोचरस, 
गिलोय, मुनक्का, रेणूका, काले तिल, कस्तूरी, तेजपत्र, केसर, चन्दन, 
चिरायता, छुहारे, तुलसी के बीज, गुग्गुल, चिरौजी, काकड़ा feet, 
खांड, सतावर, दारु हल्दी, शंखपुष्पी, पद्माख, कोंच के वीज, जटा 
मांसी, भोजपत्र, गूलर, बड़ समिधा श्रौर मोहन भोग | 

८--स्थालीपाक मोहन भोग (हलवा), खीर, भात, ag, ग्रादि 
भी यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं । परन्तु कोई चीज जो नमकीन, खटाई वा 
मिर्च से सम्वद्ध हो यज्ञ के लिए निषिद्ध है । पुरोडाश पकाने की”विधि 
विशेष है और वह जिन यज्ञों में उपयोग में लाया जाता है उन्हीं में 
उसका प्रयोग होना चाहिए । आमिक्षा आदि को विधि पूरवे प्रकरण 
में बताई जा चुकी है । 

खिचड़ी, चावल, उड़द, मूंग श्रौर तिल की बनती है। इसमें 
नमक और मसालों ग्रादि का प्रयोग नहीं होता है । इसमें मीठा भी 
नहीं पकाया जाता है । 

इन सभी पदार्थों के गुण धर्मों का वर्णन करना बहुत विस्तार की 
अपेक्षा रखता है । आयुर्वद में इनके गुण धर्म भली प्रकार वर्णित हैं। 
वहां पर देखना चाहिए । संस्कारविघि में जिन पदार्थों का वर्णन है 
उन्हें भी यहां पर संगृहीत समझना चाहिए । 
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&--यज्ञ मे दक्षिणा के जो सामान हैं उनका वर्णन संस्कारविधि 
में किया गया है । वे नहीं भुलाए जाने चाहिए । यज्ञ बिना दक्षिणा 
के कभी सिद्ध नहीं होता | स्वर्ण आदि धातु, वस्त्र, खान-पान की 
सामग्री, गौ ग्रादि दक्षिणा में दी जाती है । विना इसके पुरोहित प्रथा 
स्थापित नहीं हो सकती और पुरोहित के विना यज्ञ और संस्कारों 
का प्रचार-प्रसार और कराना नहीं हो सकता है | पौरोहित्य प्रथा के 
गड़बड़ हो जाने से ही ग्राज यज्ञों की परिपाटी लुप्त हो गई है । कर्म 
काण्ड का एक प्रकार से लोपसा होताजारहाहै। 

आये हुये श्रागन्तुकों का सत्कार सम्मान आदि करना भी यज्ञ 
और संस्कारों के अवसर पर विशेष ग्रपेक्षणीय है । सामथ्यं के श्रनु- 
सार उनका सत्कार किया जा सकता है । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बोडश प्रकरण 


हमारा यज्ञ संसार-यज्ञ के दर्शन से समन्वय 
स्थापित करता हे 


मुण्डकोपनिपद्‌ में कहा गया है कि यज्ञ में यजमान द्वारा डाली गई 
श्राहुतियां सूर्यं की किरणोंके साथ जाकर उसे स्वर्गलोक में मानो बुलाती 
हैं । यह स्वर्गलोक क्या है? जहां तक रसायन विद्या के प्रभाव और 
भौतिकी का सम्वन्ध है 'स्वः' शब्द सुर्य के लिए प्रयुक्त होता है । यह 
स्वः सूर्य है और उसका स्थान आकाश स्वर्ग वा स्वर्लोक है । सूर्य की 
किरणों के साथ श्राहुतियों का सार यजमान के साथ सौर प्राणों का 
सम्वन्ध स्थापित कर देता है । परन्तु वह स्वर्ग जो सुख-सामग्री विशेष 
की प्राप्ति की ग्रवस्था' है वह भी इस यज्ञ से प्राप्त होती है । ज्ञान 
की किरणें यजमान के किये यज्ञकम के साथ उस सुख को भी प्राप्त 
कराती है चाहे वह इस जन्म में प्राप्त हो अथवा इस जन्म के वाद 
अगले जन्म में । प्रश्‍न होगा कि ग्राहुतियें ग्रगले जन्म में प्राप्त होने वाले 
सुख के लिए यजमान को किस प्रकार समर्थ करेंगी ? इसका उत्तर 
है कि ये ग्राहुतियाँ यज्ञ कर्म की संपादिका हें | कर्म ग्रदूष्ट उत्पन्न 
करता है और श्रदुष्ट द्वारा वह सुख प्राप्त होगा | क्योंकि वही पर- 
मात्मा की व्यवस्था में फल उत्पन्न करेगा । 

जव यजमान यह कहता है और व्रत करता है कि मैं 'ग्रनृतात्‌ 
सत्यमुपे मि’ अर्थात्‌ मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त होकर यज्ञ का संपा- 
दन करता हूं तब वह वस्तुतः देव होकर ही यज्ञ को कर रहा है I 
देवत्व को प्राप्त ही इस यज्ञ का श्रधिकारी बनता है। यह देवत्व 
भौतिक दृष्टि से भौतिक देवों से सम्पके स्थापित करना है अर्थात्‌ वह 
सूर्य लोकस्थ प्राण और यज्ञ के देवों से सम्पर्क कर लेता है और कमे- 
मीमांसा की दृष्टि से वह नैतिकता के द्वारा मनुष्यपने से ऊपर उठकर 
देव बन जाता है। दोनों ही प्रकार से यह देवत्व-प्राप्ति यजमान को 
यज्ञ क्रिया के योग्य बनाती है । | जाती 
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प्रस्तुत विषय यहां पर संसार यज्ञ का आता है । जब हम यजुर्वेद 
के अध्यायों को प्रथम अध्याय से पढ़ना प्रारम्भ करते हें तव ऐसा ज्ञात 
होता है कि यहां इनमें कोई क्रम बैठाया गया है । वह क्रम यज्ञ का 
है । यदि उस क्रम को समका जावे तो फिर हमारे यज्ञ और भगवान्‌ 
के संसारी यज्ञ का समन्वय और दार्शनिक पृष्ठभूमि खुल जावेगी । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में इन वेद के शब्दों और क्रमों को खोलने का प्रयत्न 
feat गया है । परन्तु आजकल इन ग्रन्थों को न कोई पढ़ता है और 
न पढ़कर इनके ग्रन्तस्तल में पेठने का प्रयत्न करता है। कारण यह 
है कि इसके लिए विशेष ज्ञान की पृष्ठभूमि चाहिए जो है नहीं। 
आयेसमाज में कुछ विद्वान्नामधारी इन ग्रन्थों का नाम अपने को चम- 
काने के लिये लेते ग्रवश्य हैं परन्तु इनके ज्ञान से तनिक भी सम्पर्कं 
उनका होता नहीं | यहां पहले हम संसार में चल रहे यज्ञ को देखें । 
-संसारयज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में इस प्रकार मिलता है-- 
(१) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
यजु० ३१।१६ 
(२) सप्तास्यासन्‌ परिधयः fa: सप्त समिधः कृताः | 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अवध्तन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥प० ३१।१५ 
(३) यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसन्तो ऽस्यासतीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्‌ हविः ॥ 
यजु० ३१।२४ 
इस यज्ञ का वर्णन शतपथ १२।८।२।३६ में मिलता है । शतपथ 
ब्राह्मणकार इस यज्ञ का संकेत करते हुए हमारे पार्थिव यज्ञ की 
भूमिका स्थापित करते हुए कहता है “कि प्रजापति'= परमेश्वर ने 
इस यज्ञ कर्म को पहले किया और तदनन्तर Sata इसे किया ।” यहां 
पर प्रश्न यह उठता है कि प्रजापति के बाद देवों के इस कर्म के करने 
का विधान है । मनुष्यों का तो संकेत नहीं है। इसका उत्तर यह है 
कि देव भी तो मनुष्य ही हैं । जब यज्ञ कर्म मनुष्य करता है तब देव 
बनकर ही करता है | ऊपर पहले ही पंक्तियों में इस विषय को बता 
दिया गया है। इसलिए ठीक ही वर्णन किया गया है। इस विस्तार 
किये जाने वाले हमारे यज्ञ में तीन प्रकार की ग्रग्नियां होती हैं। वे 
हैं आहवनीय, Wet और दक्षिणाग्नि। कभी कभी इन तीनों को 
त्रेता भी कहा जाता है । चूंकि हमारा यज्ञ प्रजापति के महान्‌ यज्ञ 
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'की पाश्वेभूमि पर है na: प्रजापति के महान्‌ यज्ञ की भी तीन वेदियां 
हैं और उन्हीं पर हमारी भी संस्थापित हैं । प्रजापति के महान्‌ यज्ञ 
की तीन वेदियां हैं-पृथिवी, श्रन्तरिक्ष और द्युलोक । शतपथ 
ब्राह्मणः के अनुसार गाहुपत्याग्नि पृथिवी स्थानीय है, दक्षिणाग्नि 
आन्तरिक्ष्य और श्राहवनीय द्युलोकस्थानीय है | इस प्रकार इन तीनों 
लोकों में प्राकृतिक नित्य यज्ञ चल रहा है । यह वस्तुतः ग्रग्निषोमीय 
ओर वितानयज्ञ है। हमारा यज्ञ प्राकृतिक यज्ञ की प्रतिकृति है । 
सूर्याग्नि में सोम की आहुति हो रही है इसीलिए यह अग्निषोमीय है । 
हम पृथिवी पर यज्ञकुण्ड में सोमलता 3 गिलोय ग्रादि की श्राहुति 
डालते हैं-यही हमारा पार्थिव यज्ञ है । इस हमारे यज्ञ का सम्बन्ध 
उस महान्‌ यज्ञ से रहना चाहिये। उस महान्‌ यज्ञ तक पहुंचने के 
“लिए यह हमारा यज्ञ एक प्रकार का रथ है । सूर्य को रश्मियां ही इन 
दोनों का सम्बन्ध जोड़ती हैं । 


जिस मंत्र को अग्नि जलाते हुए हम पढ़ते हैं वह इन वेदियों का 
स्मरण कराता है । वह बताता है कि महान्‌ वेदी तो ययौ: में है । हम 
उसे प्रदीप्त नहीं करते हैं वह तो भगवान. ही करता है। हम देव- 
यजनी प्रथिवी पर भ्रन्नाद अग्नि को स्थापित करते हैं । 


द्युलोक के यज्ञ को देखें | यह हमारी पृथिवी से २१ वें स्तोम = 
अगण पर है । यह सूर्य हमसे ९ करोड़ मील की दुरी के लगभग 
ऊपर विद्यमान है । ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि यह २१ स्तोम' पर 
है । यह सूर्य श्रग्निमय है और इसके चारों तरफ सोम का समुद्र भरा 
हुआ है । इस इन्द्र ala सूर्यं के श्रर्नि और सोम भाई हैं। इस सोम 
के सम्बन्ध से सूय में प्रकाश है । इस 'सोम समुद्र' को ही पारमेष्ठ्य 
मण्डल कहा जाता है | शतपथ ब्राह्मण इसका वर्णन करते हुए कहता 
हैकि 'यह जो परम स्थान में स्थित है इसी से इसे परमेष्ठी कहा 
जाता" है । यह सोम वस्तुतः विशेष शक्ति वाला भौतिक पदार्थ है 
“जो सुर्यं में प्रकाश भी उत्पन्न करता है और ज्ञात होता है कि यह 
-सूर्यस्थ श्रग्नि को खुराक भी देता है । सूर्य का वेदों में एक नाम संव- 
त्सर भो है । जेमिनीय श्रौर शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो 
प्रकार है वह सम्वत्‌ है AIX जो प्रकारा नहीं है वह सर है । *४ 
-प्रकार सुर्य में भी धब्बे= कालेपन की कल्पना की गई है । 
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इस सोमतत्त्व का वर्णन ऋग्वेद १।£१।२२ में निम्न प्रकार 
मिलता है । 

यह सोम" इन ओषधियों को उत्पन्न करता है। यह जलों को 
उत्पन्न करता है । यह किरणों में प्रकाश पैदा करता है | यह विस्तृत 
आकाशीय समुद्र को फेलाता है और प्रकाश से ग्रन्धकार को विनष्ट 
करता है | 

प्रत: यह स्पष्ट है कि इस सोमरूप समुद्र से ही सूर्य की स्थिति 
है। इसीलिए इस सोम-समुद्र को पारमेष्ठ्य समुद्र कहा जाता है । 
इसी कारण से सूर्य का नाम ब्राह्मण ग्रन्थों में अग्निहोत्र भी है । 

मनोता 

इस प्रकाशमान सूर्य में ज्योति, गो और आयु--ये तीन मनोता 
रहते हैं। इन्हीं में मन्‌, प्राण और वाङमय सूर्य का मनोभाग ओत- 
प्रोत रहता है । यह मनोभाग हमारी तरह का मनोभाग नहीं बल्कि 
तद्वत्‌ सौरतत्व है । देवों के' तीन मनोता माने जाते हैं । वे हैं मन, 
प्राण और वाक । मन, प्राण श्रौर वाक से अपने को आप्यायित करने 
के लिए यजमान को क्रमशः ज्यौतिष्टोम, गोष्ठोम और श्रायुष्टोम— 
ये तीन यज्ञ करने चाहिए । जिस प्रकार द्यू लोक के परमेष्ठी मण्डल 
को यज्ञ कहा गया है इसी प्रकार सम्वत्सर भी एक महान्‌ यज्ञ है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में इस सम्वत्सर यज्ञ के ऋत्विज्‌ ऋतु आदि बनाये गये 
हैं। इस प्रकार यजमान जब पृथिवी पर ग्रन्ताद अग्नि की स्थापना 
कर यज्ञ करता है और देवत्व को प्राप्त करता है तब इन सभी से 
उसके यज्ञ और उसका सम्पर्क स्थापित होता है । 

यज्ञ करता हुश्रा यजमान दैवी शक्तियों से सम्पके कर देव होता 
है और मानो वह अब स्वर्ग अर्थात्‌ सौरलोक में स्थित है श्रथवा 
सुख में स्थित है । इस यज्ञ में यजमान यज्ञ में डाली गई श्राहुतियों 
द्वारा वा सूर्य किरणों द्वारा प्राकृतिक देवों से सम्पर्क करता है और 
यजमान के यज्ञ में ये यज्ञ देवता भी arqad रहते हैं। यही देवों 
ग्रोर यजमान का सम्बन्ध मानो यजमान का स्वगं प्राप्त करना 
और देवों कायज्ञ में श्राना है । इस अवस्था को प्रकट करने वाले ये 
ऋग्वेद के निम्न मन्त्र हैं :-- 

अग्नि दूतं पुरोदधे हव्यवाह्ृमुपत्रृवे | देवां श्रासादयादिह्‌ ॥ 

FEO ६1३1३६: 
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यहाँ मंत्र में निम्न बातें कहो गई हैं :-- 

१--यजमान अग्नि को दुत बनाता है देवों तक पहुंचने के लिए । 

२- वह अग्नि हव्यवाट्‌ wait हवि को लेजा कर देवों तक 
पहुंचाता है ग्रौर वही वस्तुतः इसका माध्यम है। 

३--वह देवों को यज्ञ में प्राप्त कराता है । क्योंकि सभी यज्ञ के 
देव अग्नि के मुख से श्राहुति आदि प्राप्त करते हैं । 

देवता यज्ञ में जड़ और चेतन दोनों प्रकार के हैं। जिन्हें आहुति 
दी जाती है वे भौतिक पदार्थ जड़ हैं । यज्ञमान afaa ग्रादि चेतन 
हैं। किस प्रकार ये उपयु क्त ढंग पर यज्ञ से सम्बन्ध रखते हैं, इस 
पर विचार किया जाता है । 

जिस सौर यज्ञ का परमेष्ठीमण्डल नाम से वर्णन किया गया है 
उसके श्रौर यजमान द्वारा किये जाने वाले यज्ञ के स्थानों का नाम 
'देवयजन' है । aata इसमें देवता के निमित यज्ञ किया जाता है 
इसलिए यह देवयजन है । इसीलिए अग्न्थावान के प्रथम मन्त्र में 
पृथिवी को देवयजनी कहा गया है । 

पहले यह बताया जा चका है कि यह परमेष्ठीमण्डल सोम का 
महान्‌ समुद्र है जो सूर्य के चारों तरफ भरा है। यह महान्‌ सोम 
आप , वायु और सोम तीन प्रकार का है । इसी दृष्टि से पदार्थं भी 
अप्य, वाव्यय और सौम्य भेद वाले होते हैं । सोम वस्तुतः देवताओं 
का अन्न है ।" यह सोम रूप देवान्न सूयं की किरणों के द्वारा सववत्र 
फेलता है और पृथिवी तक श्राता है। पृथिवी तक ग्राने में इस सोम 
की कई अवस्थायें हो जाती हैं | इसका प्रधान कारण यह है कि इस 
सोमरूप देवान्त में श्रासुर प्राण मिल जाते हैं। ये आसुर प्राण ही 
राक्षस नाष्ट्रा श्रादि नामों से विख्यात हैं । ये ग्रासुर घ्राण क्या हैं ? 
वस्तुतः आप्य प्राण ही श्रासुर हैं। मेघ सम्बन्धी प्राण आसुर हैं ही ।' 

पहले यह भी कहा जा चुका है कि सूर्यं में तीन मनोता है-- 
ज्योतिः, गौ: और आयुः । सोम के भृगु, अङ्गिरा ale श्रत्रि-ये तीन 
मनोता हैं । भृगु के भी तीन भेद हैं--अपू, वायु और सोम। इनमें 
सोम के अतिरिक्त ये सारे ही तत्वांश वैकारिक हैं। सोम को प्राण 
कहा जाता है । यही प्राण ऋषि भी कहा जाता है । इन्हीं प्राणों को 
पितर को भी संज्ञा दी जाती है । ये नाम प्राण के गुण और कर्मो के 
कारण हैं । ग्रग्नि में डाले गये पदार्थ से ये शुद्ध होकर संसार के लिए 
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सुखदायक होते हैं । प्राण जहां,गुण और कर्म के आधार पर ऋषि 
और पितर हैं वहां ये ही देव भी हैं श्राप्यप्राण ग्रसुर हैं । सौर प्राण 
देव हैं ara प्राण गन्धर्व हैं । ऋषि प्राण सात प्रकार के हैं । पितर 
प्राण आठ हैं | देवता ३३ हैं। आसुर प्राण अपनी गतियों से ae 
प्रकार के हो जाते हैं । गन्धर्व २७ प्रकार के होते हैं । व॑शवानरपाथिव 
अग्नि एक ही है । सूर्य को छोड़ कर सभी चन्द्रमा पृथिवी आदि में 
आसुर =आप्यप्राण रहते है । सूर्य में केवल देवता, ज्योतिः ही 
रहती है! 

जिस पृथिवी पर हम रहते हैं यह श्रासुर प्राणमयी है । ये आसुर 
प्राण ही सारे रोगों की जड़ हैं इनको दूर करने का कार्यं यज्ञ से 
किया जाता है। ये ९९ प्रकार के आसुर प्राण दो कोटियों में aie 
जा सकते हैं । एक निर्जीवगत श्रौर दूसरे सजीवगत | कुछ आसुर 
प्राण वायु के सहारे पदार्थो में समष्टि रूप से रहते हैं और कुछ क्षुद्र 
जन्तुश्रों एवं कृमियो के श्राश्रित रहते हैं जो श्राप्य या आसुर प्राण 
क्षुद्र जन्तुग्रो में नहीं रहते हैँ-सामान्य वायु के सहारे रहते हैं उनका 
वर्णन शतपथ ब्राह्मण निम्न प्रकार करता है :-- 

maya वा इदमुभयतः परिच्छिनं रक्षोऽन्तरिक्षमनुचरति ।। 

To ३।१।३।१३ 

तथा वे आसुर प्राण जो TAIT वा जीवों के श्राश्रय से विचरते 
हैं और रोग आदि उत्पन्न करते हैं उनके विषय में यजुर्वेद निम्न 
प्रकार वर्णन करता है :— 

ये रूपाणि प्रति मुञ्चमाना AJN: सन्तः स्वधया चरन्ति | परा- 
'पुरो निपुरो ये भरऱ्त्यरिनिष्टाँल्लोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥। यजु २।३० 

ऐसे जन्तुश्रों को यज्ञाग्नि दूर कर सकता है। इस प्रकार रहे ऋषि 
प्राण और पितर प्राण । ऋषि प्राण मौलिक है । पितर प्राण कई 
प्राणों के संयोग से बनने से यौगिक प्राण है कुछ के संयोग से ग्रासुर 
प्राण भी बन जाते हैं इन आसुर घ्राणों को यज्ञ द्वारा यजमान अपने 
“से और परथिवी लोक से बाहर निकालता है | 

सूर्य में ग्रासुर प्राण नहीं है । वहाँ पर केवल एक मात्र सोम की 
स्थिति होने से वहाँ पर देव प्राण है । यज्ञाग्नि ग्रासुर प्राणों को भगा 
कर देवप्राणों को अग्नि द्वारा प्रथिवी पर ला देता है | इससे पृथिवी 


देवयजन श्रौर वह देव वन जाता है। यज्ञ में जो औषधियाँ आहुति 
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रूप में डाली जाती हैं वे सोमयुक्त होने से देवों के हव्य हें । यज्ञा ग्नि 
उन्हें परमेष्ठीमण्डल में देवों के पास पहुंचाता हे और वहाँ से देवों 
को अर्थात्‌ किरणों को यहाँ प्रथिवी पर सम्बद्ध कर देता 21 इस 
प्रकार यज्ञ का वास्तविक wy संगतिकरण, देवपूजा और दान तीनों 
ही सुसंगत हो जाते हें । 

अग्नि के द्वारा सुक्ष्मीक्रत यज्ञनिक्षिप्त पदार्थ किस प्रकार सूर्य 
लोक के यज्ञ तक पहुंचता है और देवों को प्राप्त होता है--इसका भी 
विचार किया जाता है । 


हमारी पृथिवी से सम्वद्ध वायु १२ योजन तक है । यह वायु 
यज्ञीय पदार्थों के सुक्ष्म भाग को यहां तक तो पहुंचा ही देता है । वहां 
से सूर्यं किरणें इसे परमेष्ठीमण्डल तक ले जाती हैं । जिस परमेष्ठी- 
मण्डल की चर्चा चलती ग्रा रही है वह १७ वें अहर्गण से आरम्भ 
होता हे । यही स्वर्गलोक ग्रर्थात्‌ सूर्थलोक कहाता है | इसको पृथिवी - 
से दूरी के विषय में एक सहस्र ग्राइवीन मार्गे की कल्पना“ को गई है। 
यह आश्वीन' क्या है? aaa पद सूर्ये के प्रकाश वा किरणों के 
अर्थ में आता है । यह यहां पर घोडे के ग्रथ में नहीं है Ba: सबसे 
गतिमान्‌ पदार्थ प्रकाश (Light) है । प्रकाश को गति बहुत ही श्रधिक 
है। उसी गति को यहां पर पैमाना मानकर परमेष्ठी-मण्डल को 
सहस्राइवीन कहा गया है । यहाँ पर घोड़ों की चाल का कोई तात्पर्य 
नहीं । 

मारुत प्राण अन्तरिक्ष में रहते हें । ये देवों की विश्‌ अर्थात्‌ प्रजा 
हैं । ये वायुश्रों के ही प्रकार हैं। वायू अग्नि की सहायता से द्रव्य 
पदार्थं सव ओर ले जाता है । अपनी सीमा तक हवि को वायु ले 
जाकर विष्णु = सूर्य को सुपुदे कर देता है । सूर्यं अपनी तीन स्थितियों 
अर्थात्‌ उदय, मध्याह्न श्रौर ग्रस्त के द्वारा सवंत्र दिशाग्रो में इस तत्व 
को फैला देता है । यह विष्णु अर्थात्‌ सूर्य देवों का द्वारपाल" है | 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि यज्ञ में जिन देवताश्रों का सम्बंध 
है उनमें से कुछ यज्ञीय भाग को ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं । जो 
ग्रहण करते हैं वे सोमपा हैं और जो नहीं ग्रहण करते हैं वे अ्रसोमपा 
हैं" | देवों तक सोम के भाग को बांटने वा पहुंचाने का कार्य पूषा 
करते हैं । 
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यह पूषा कोन है ? यह एक प्रकार का पवित्र प्राण है जिसे हम 
साधारणतया वायु कह दिया करते हैं । शतपथ १।१।३।१५ में कहा 
गया है कि पूपा ऐश्‍वर्य का स्वामी है । यह यज्ञ में ऐश्वर्य मुझे प्राप्त 
करावे । यह पूषा ग्राहुंति भाग को ग्रहण करके चला जाता है । पूषा 
इस agfa भाग को देवों में बांटकर ही ऐश्वर्य प्रदान करता है। 
इसी दृष्टि से यजुः १।२१ और १।२४ में क्रमशः कहा गया है “पूष्णो ` 
हस्ताभ्यां संवपामि’ “पूष्णो हस्ताभ्यामाददे | यही पूषा =वायु ३३ 
देवों में हवि बाँटता है । 

जो देवता हवि ग्रहण नहीं करते हैं वे हैं छन्दोभाग श्रौर स्तोम | जो 
आहुति ग्रहण करते हैं वे आहुतिभाग कहाते हैं | ऐतरेय ब्राह्मण के 
अनुसार छन्दोभाग और स्तोमभाग के ३३ कारण गण हैं | इन पर 
यज्ञ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है । सोम, आकाश और विद्युत्‌ 
तीनों wea प्राणों के संसग से ग्यारह ग्यारह जगह विभक्त होकर ३३ 
बन जाते हैं । इन्द्र विद्युत्‌ है । यह ्रसोमपा है । इसमें AGT प्राण 
नहीं | इसका असुरों से संसग नहीं होता । कारण रूप से यह ग्रसो- 
मपा ग्रौर कार्यरूप में सोमपा है । उदाहरण के लिए अग्नि सोयंप्राण' 
रखने से श्राप्यप्राण असुरों से श्रलिप्त रहता है । AT: वह प्रसोमपा है। 
परन्तु वही जव रुद्रप्राण से AAT करता है तब सोमप बन जाता È | 
अतः कहना पड़ेगा कि कारण देवता असोमप और कार्य देवता सोमप 
हैं। पूषा इन सबको विभाग करके देता है। | सूर्य और सोम के सम्बन्धः 
से जो शक्ति प्रकाश उत्पन्न करती है वही पूषा है। यह स्वयं कुछ 
नहीं लेता । इसे ब्राह्मण ग्रन्थों में ग्रदन्तक कहा गया है । स्वयं कुछ न 
लेकर A Bl वांटता है । इस वाँटने के कार्य को देखकर ही इसके. 
हाथ की कल्पना की गई है जिसका द्योतक है-यह मंत्र भाग 
पूष्णो हस्ताम्याम्‌ | इस प्रकार यह्‌ पूषा सूर्य की किरणों को हवन 
का तत्व दे देता हे । 

यह भी स्मरण रहे कि यज्ञ करने से शिव वायु की उत्पत्ति होती 
है । वह कृमियों आदि का नाश करके यजमान को द्युलोकस्थ संपर्क 
साध देता है। द्युलोक में जो सोम स्थित है उसकी रक्षा के लिए दो 
वायूवें हैं । उनका नाम अंबारि और वम्भारि है । यजुर्वेद में ag- 
घारिरसि वम्भारिरसि’ इस प्रकार से इनका वर्णन है। इन्हीं का 
दूसरा नाम अच्छावाक और धिष्ण्य है । ये सभी प्राण वस्तुतः देवताः 
है और यज्ञ के भाग को ग्रहण करते हैं | 
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इन्द्र और उसका सोमपान 


इन्द्र शब्द के ग्रनेकाथ हैं । परन्तु यहाँ पर उन सभी पर विचार 
"नहीं करना है । इस समय तो यज्ञ के देव इन्द्र का वर्णन अपेक्षित है 
जो यज्ञ में सोमपान करता है। यह इन्द्र एक प्रकार का वायु है। 
सोम क्या वस्तु है यह भी समझ लेना चाहिए । ब्राह्मण ग्रन्थों के अनु- 
सार यह सोम इस पृथ्वी से तृतीय द्य, में रहता है । इसे ही सूर्य का 
चक्षु = प्रकाशक कहा गया है । पहले परमेष्ठीमण्डल का वर्णन करते 
हुए भी यह वतलाया गया है कि सोम सूर्य के चारों तरफ भरा है। 
स्येन भी एक प्रकार का वायु है जो सोम का सहायक है। यह सोम 
के बढ़ाने और फेलाने में सहायक है । 
यह सोम जिसका ग्रनुचर वाहक श्येन है चार प्रकार का है-- 
राजा, वाज, ग्रह और हृवि: । ग्रह भी एक प्रकार का वायु है। यह 
ग्रह भी ३० प्रकार का होता है । इनके SIA, श्रन्तर्याम, उपांशुस- 
वन, ध्रुव, दक्ष, ऋतु, माहेन्द्र, आश्विन, शुक्रामन्थी ओर ग्राग्रायण 
आदि नाम है । ये सव अत्यन्त सूक्ष्म वायु हैं । 
वायु का यदि विश्लेषण सूक्ष्मरूप से किया जावे तो ऐसा ही परि- 
णाम सामने आयेगा । यदि १०० भाग मारुत वाय लिया जावे तो 
८० अंश साधारण वायु और २० अंश इन्द्रवायू का होगा । वायु के 
इस प्रकार we भेद पहले कहे गये हैं। इसीलिए कहा गया है कि 
“इन्द्रतुरीयग्रहा: गृह्यन्ते” ्रर्थात्‌ इन्द्र है चतुथ जिनमें ऐसे ग्रहों का 
ग्रहण किया जाता है। यही इन्द्र वायु सोम को पीतः है। कपूर 
कस्तूरी, तथा उड़नशील पदार्थो को यह वायु चट कर लेता है । यही 
-यज्ञ के सूक्ष्म तत्व को ले लेता है । यही इन्द्र का सोमपान हें । 
वेद मंत्रों के पाठ से दवी वाणो का संगमन 
आकाश वाणी से व्याप्त है । वाणी में ही सारे भुवन अर्पित हैं । 
“ऐसा वेदों का कथन है । “ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम” तथा वाचीमा 
विश्वा भुवनान्यपिता-भ्रादि वाक्य इसका ही संकेत करते हैं । वाणी 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा ग्रौर बेखरी भेद से चार प्रकार की है । मैने 
“अपनी पुस्तक वेदिक ज्योति में इसका विस्तार से वर्णन किया है । 
-ससर्परी और सुर्यावाक्‌ का वर्णन मैंने अपनी अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक 
-वैदिक-इतिहास-विमशं में किया है । वैदिको वाकू को चार लोकों में 
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विभक्त किया जाता है । ये चार लोक हैं-पृथिवी, श्रन्तरिक्ष, या: 
आर आप । पृथिवी लोक का अधिपति afta है । अ्रन्तरिक्ष लोक का 


-वायु और द्युलोक का आदित्य है । आप्‌ लोक का अधिपति चन्द्रमा 
है । वेद वाणी छन्दो मयी है । छन्दो से ही सभी लोक और ज्ञान बंधे 


हैं । प्रत्येक पदार्थं की परिधि छन्द है । छन्द भी मूलरूप वा वैज्ञानिक 
रूप से चार हैं और इन चारों लोको में व्याप्त हैं पृथिवी के छन्द 


“को 'मा' कहा जाता है अन्तरिक्ष के छन्द को 'प्रमा' और द्य्‌लोक 
के छन्द. को 'प्रतिमा' कहा जाता है । आप्‌ लोक के छन्द को 'अस्तीव' 


कहा जाता है ्रापस्तम्व श्रौत सुत्र में इस प्रकार का उल्लेख स्पष्ट 
रूप से किया गया है^। इन चारों लोकों के अग्नि, वायु, आदित्य 
और चन्द्रमा क्रमशः लोकपाल हैं । इस विषय की प्रेरणा का देनेवाला 


'ही यह वेद मंत्र का वाक्य है-कासीत्प्रमा प्रतिमा किम्‌ | वेदिक 


छन्दों का इन चारों लोकों से सम्बन्ध है । जब यज्ञ में छन्दोमय मंत्र 
शुद्ध पढ़े जाते हैं तब इनका चूल दैवी वाक्‌ जो आकाश वा द्युलोक 


“में है उसके साथ मिल जाता है । यजमान इस छन्दोमय वेद मत्रों के 


शब्द का च्‌लोकस्थ वाणी के साथ चूल मिलने पर मानो स्वर्ग का 
अनुभव करता है । इस प्रकार हमारा यज्ञ संसार यज्ञ से एक प्रकार 
का संगतिकरण Baar समन्वय स्थापित करता È यज्ञ के इस 
रहस्यमय दर्शन वा विज्ञान का परिज्ञान होना चाहिए। यजुर्वेद के 
भ्रध्यायों को यदि इस प्रकार मिलाया जावे और यज्ञ की समस्त 


afar को जांच पड़ताल की जावे तो बहुत बड़े-बड़े यज्ञ सम्बन्धी 
: रहस्यों का उद्‌घाटन हो सकता है | Hala दयानन्द ने यज्ञ को श्रनि 
-होत्र से लेकर ग्रश्‍वमेध पर्यन्त वताया है परन्तु साथ में अन्य विज्ञानों 


को भी यज्ञ कहा है । वे शिल्पविद्या का भी ग्रहण करते हैं । 


प्रसाणसन्दर्भ 
१--प्रजापतिर्वा एतदग्र कर्माकरोत्तत्ततो देवा अकुवन्‌ | 
To ६।२।३।११ 
२--श्रयं वे लोको गाहंपत्य:। श० ७।१।१।६; स्वर्गो वे लोक 
श्राहवनीय: | Wo ९।३।२।१२ 
३--एकविज्ञों वा इतः स्वगलोक: | To ४।३।१८ 
४-यत्परमे स्थाने तिष्ठति तस्मात्परभेष्ठो नाम | Ao ११1१६. 
६१६ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
8 


E 


१५१ 


५--त्वमिमा ओषधी: सोम विइवास्त्वमपो श्रजनयस्त्वंगाः t 

त्वमा ततन्थोवंन्तरिक्ष त्वं ज्योतिषा वितमो ववर्थ n 
FEO १।९१।२२ 

६--तित्रो देवानां मनोतास्तासु हि तेषां मनांस्योतानि, ava 
देवानां मनोता तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि, गौरव देवानां 
मनोता तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि ahaa देवानां मनोता 
तस्मिन्‌ तेषां मनांस्योतानि। 

७-एष बे सोमो राजा देवानामन्नम्‌ ।। श ० १।६।३।५ 

८-सहस्राइवीने वा इतः स्वर्गोलोकः । ऐतरेय २।७ 

€--मरुतो हवे देवविशस्तेऽन्त रिक्षभाजनाः || ऐत० १।१०; 
मरुतो देवानां विशः ॥ ऐतरेय २1१९ 

१०--विष्णुवें देवानां द्वारपः 1 ऐतरेय १।३० 

११ -त्रयस्त्रिशद्द at: सोमपाः त्र्यास्त्रशदसोमपाः। अष्टौवसव 
एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिः वषट्कारञ्चेते देवाः 
सोमपाः | ऐत० २।१८ 

१२-मा छन्दः तत्‌ पृथिवी अग्निदवता, प्रभा छन्दः तदन्तरिक्ष 


बातो देवता, प्रतिभाछन्दः agat: सुयेदिवता, श्रस्तीव छन्दः 


तहिशः सोमो देवता । आप० sito १६।२८।१ 
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यजुर्वेदीय ऋत्विक्संवाद 


यज्ञों में ऋत्विक्‌ हुआ करते हैं। इन ऋत्विजों का चयन बहुत 
विचार के साथ किया जाता है । ये ऋत्विज्‌ योग्यता और आचार 
` विचार और कर्म की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट कक्षा के होने चाहिए । 
सभी एक वेद विद्या के विद्वान्‌ होने चाहिए और ब्रह्मा चतुवंद-विद्‌ 
. होना चाहिए । यज्ञ वस्तुतः जितना उत्तम कर्म है और विज्ञानपूर्ण है 
उसी तरह उसके ऋत्विज्‌ भी उच्चे: कोटि के होते हैं। यज॒वंद के 
तेतीसवें ग्रध्याय के ४५ वे मन्त्र से ६२ वें मन्त्र तक (ब्रह्मोद्यम्‌ 
ब्रह्मोद्यम्‌ क्या है ? ऋत्विजों का परस्पर विद्या संवाद ब्रह्मोद्य है । 
यज्ञ में होता ग्रध्वर्य्‌ आदि सम्वाद करते हैं । ये मंत्र वस्तुतः यज्ञ के 
-ऋत्विजों के सम्वाद हैं। इस सम्वाद का ग्रध्ययन करने से यज्ञ के 
स्तर और उससे ज्ञान विज्ञान को प्राप्ति के विषय पर उत्तम प्रकाश 
पड़ता है । यहां पर उन मन्त्रों को देकर उनके ग्रथ भी जानकारी के 
(लिए दिए जाते हैं :— 


१--क: स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जायते ga: । fafafa- 
मस्य भेषजं किवापनं महत्‌ । यजुः २३।४५ 


होता भ्रध्वय्‌ से पूछता है-- 


हे ग्रध्वर्यो ! ata अकेला अपनी कीली पर बिना किसी की परि- 
क्रमा किए घूमता है ? कौन है जो लोकों के चारों तरफ वूमता है ? 
उण्डी वा जाडे की दवा क्या है? बीज वोने का महान्‌ क्षेत्र क्या है ? 


२-सूर्यं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः | 
अग्निहिमस्य भेषजं भूमिरावपनं . महत्‌ ॥४६ 


अध्वयुँ उत्तर देता है--' 
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हे होतः ! qa अकेला विना किसी लोक की परिक्रमा किए 
"अपने स्थान पर घूमता है । चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के चारों तरफ 
घूमता है ग्रग्नि ठण्डी की दवा है। पृथिवी सबसे बड़ा क्षेत्र है 
"जिसमें बीज आदि वोए जाते है । 

३ = किस्वित्सूर्यसमं ज्योतिः किएसमुद्रसमं सरः 1 किस्वि- 
“त्पृथिव्ये वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७ 

asg होता से पूछता है-- 


हे होतः ! सूर्य के समान प्रकाशमान वस्तु क्या है? समुद्र के 


“MATT महान्‌ तालाब क्या है ? पृथिवी से बड़ा क्या है? ? और किस 
की मात्रा अर्थात्‌ तोल नहीं है ? 
४--ब्रह्म सुर्यसमं ज्योतिद्यौ : समुद्रसमं सरः 
इन्द्रः पृथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तुमात्रा न विद्यते wsl 
प्रत्युत्तर देता है— 
सुर्यं के समान प्रकाशमान ज्योति ब्रह्म है । अन्तरिक्ष समुद्र के 
समान विशाल तालाब है । इन्द्र Wald सूर्य पृथिवी से बहुत बड़ा है। 
वाणो की मात्रा वा तोल नहीं होती है। 
५--पृच्छामि त्वा चितये देवसख यदि त्वमत्र मनसा जगन्थ । 
येषु विष्णुस्त्रिषु पदेषु विश्वं भूवनमाविशाँ३ ॥४६॥ 


ब्रह्मा उद्गाता से पूछता है-- 
हे sama: ! मैं तुमसे जानकारी के लिए पूछता हूं यदि आपने 
मन से इस विषय को जाना हो यज्ञ के उन तीन पदों को जिनमें 
समस्त भुवन प्रविष्ट है श्रथवा व्यापक भगवान्‌ के तीन क्रमों को 
जिनमें सारा भुवन प्रविष्ट है । 
६--अश्रपि तेषु त्रिषु पदेण्वस्मि येषु विशवे भुवनमाविवेश | 
सद्यः पर्येमि पृथिवी मुतद्यामेकेना ङ्गेन feat AeA पृष्ठम्‌ ।५० 
प्रत्युत्तर 
हे ब्रह्मन्‌ ! यज्ञ के उन्हीं तीन पदों गार्हपत्य, आहवनीय और 
-दक्षिणारिन aaar भगवान्‌ के तीन क्रमो पृथिवो, अन्तरिक्ष और द्य 
लोक में मैं और are दोनों विद्यमान हैं जिनमें कि सारा भूवन स्थित 
3 । अपने एक श्रद्ग अर्थात्‌ मन से मैं सद्यः पृथिवी को देखता हूं, फिर 
यू लोक को देखता हूं और देखता हूं समस्त लोकों के विभाग को। 


ò 
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७--केष्वन्तः पुरुष आविवेश कान्यन्तः पुरुषे श्रपितानि। 
' एतद्ब्रह्मन्तुपवल्हामसि त्वा किएस्विन्तः प्रतिवो चास्यत्र iy gir 
उद्गाता ब्रह्मा से पूछता है-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! कौन सेवे पाँच हैं जिनमें जीवात्मा ने प्रवेश किया 
हे? कौन से हैं जो उस पुरुष = जीवात्मा में दिये गए हैं ? यह आप 
से हम पूछते हैं कि जिससे इस विषय में हमें जानकारी हो श्राप 
इस रहस्य को हमारे प्रति बतावें । 
८-पञ्चस्वन्तः पुरुषऽश्रानिवेश तान्यन्तः पुरुषेऽञ्रपितानि | 
एतत्त्वात्र प्रतिमन्वानो श्रस्मि न मायया भवस्युत्तरोमत्‌ ५२॥ 
प्रत्युत्तर - 
पांच तत्त्वों में wate इनसे बने शरीर में जीवात्मा प्रविष्ट है । 
वही इन्द्रिय आदि के रूप में इस जीवात्मा को मिले हैं । मैं इस विषय 
में इसी प्रकार का ज्ञान रखता हु श्राप मुभसे स्यात्‌ इस विषय के 
ज्ञान में श्रधिक नहीं हैं । 
&--का स्विदासीत्पूर्वेचित्तिः किस्विदासीद्रृहद्वयः | 
का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशफ्ङ्किला ॥ ५३॥ 
होता ग्रध्वर्यु से पूछता है-- 
सर्वप्रथम ज्ञान का विषय क्या है ? सबसे बड़ा वयः कया है ? 
पिलपिली वा कार्योत्पादनक्षम तत्त्व क्या है ? और समस्त कार्यों को 
निगल जाने वाला तत्त्व क्या है ? 
१० यौरासीत्‌ पूर्वचित्तिरव आसीड्रृहद्वयः | 
` ग्रविरासीत्पिलिप्पिल्स रात्रिरासी त्पिशं गिला ॥५४॥ 
प्रत्युत्तर 
प्रतिभा नामी तत्त्व सर्वप्रथम चिन्तन का विषय है, महत्तत्त्व तद-- 
नन्तर सबसे बड़ा प्रकृति का कार्य है, समस्त जगत्‌ के कार्य पदार्थो 
“के रूप में परिवर्तन होने में प्रकृति पिलिप्पिला है श्रौर प्रलय की रात्रिः 
समस्त कार्य पदार्थों को खा जाने वाली प्रकृति की भ्रवस्था है । 
११-काईमरे पिशंगिला का ई कुरुपिशंगिला। 
कईमा स्कन्द मर्षेति कई पन्थां विसपंति ।।५५।। 
अध्वर्यु होता से पूछता है-- 
अरे हे होतः ! पिशंगिला क्या है ? कुरु पिशंगिला क्या हे? 
कुदक कर कौन चलता है और विसर्पण कोन करता है ? 
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१२-श्रजारे पिशंगिला इवावित्कुरु पिशंगिला । 
शश ग्रास्कन्दमषत्यहिः पन्थां विसर्पति ॥५६॥ 

प्रत्युत्तर 

हे ग्रध्वर्यो ! नित्य प्रकृति पिशंगिला है । सेधा के समान वही 
किये रूपों को खाने वाली भी है | शश के समान वायु प्रत्येक पदार्थ 
को प्राप्त करता SAT HAH कर चलता है और सर्प के समान मेघ 
विसर्पण करता है । 

१३-कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमासः कतिधा समिद्धः। 

यज्ञस्य त्वा विदथा पृच्छमत्र कति होतार ऋतुशोयजन्ति ॥५७॥ 


हे उद्गात: | इस संसार रूपी यज्ञ के कितने उपादानभूत तत्त्व 
हैं ? कितने इसके अक्षर ग्रर्थात्‌ व्यापनशील क्रियाय वा शक्तियाँ हैं? 
कितने इसके प्रकाशक कारण है ? कितने प्रकार से यह समक्ष प्रका- 
शित है ग्रौर तुम इस यज्ञ के विषय में जानते हो ग्रतः पूछता हू 
कि कितने होता इसका ऋतुश: संगतिकरण श्रादि करते रहते हैं ? 


१४--पडस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीतिरहोमाः समिधो ह fare: 
यज्ञस्य ते विदथा प्रब्रवीमि सप्तहोतार ऋतुशो यजन्ति।५८। 
प्रत्युत्तर 
छ:--श्रर्थात्‌ श्रहंकार और पांच तन्मात्राये इस जगत्‌ की छः 
विष्ठा हैं । शत प्रकार की दैवी शक्तियां इसमें कार्य कर रही हैं। 
अस्सी इसके प्रकाशक पदार्थ हैं। प्रथिवी, अन्तरिक्ष, at अथवा 
भौतिक, देविक ग्रौर आध्यात्मिक रूप में यह प्रकाशमान स्थित है । 
यज्ञ के विषय के ज्ञान के द्वारा आपके प्रति यही बता रहा हूं और 
सात प्राण श्रथवा सप्त प्रकृति विक्ृतियां इसका सभी ऋतुओं में 
संगतिकरण रादि करती रहती हैं । 
१५--को ग्रस्य वेद भुवनस्य नाभि को द्यावा पृथिवी ग्रन्तरिक्षम्‌ । 
कः सूर्यस्य वेद बृहतो जनित्र को वेद चन्द्रमसं यतोजाः Yell 
उद्गाता ब्रह्मा से पूछता है- 
कौन जानता है इस भूवन के बन्धन भूत नियंत्रक कारण को ? 
कौन जानता है q और पृथिवी तथा ग्रन्तरिक्ष को ? महात्‌ सूर्य के 
निमित्त कारण को कौन जानता है ? कौन जानता है जिसकीनिमित्त 
कारणता से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ ग्रौर स्वयं चन्द्रमा को? 
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१६ -वेदाहमस्य भुवनस्य नाभि वेद द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
वेद सूर्यस्य वृहतो जनित्रमथो वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥।६०॥। 
ब्रह्मा उत्तर देता है— 
जानता हूं मैं इस भूवन के नियंत्रक कारण (ब्रह्म) को । जानता 
हू मैं यु और पृथिवी लोकों को तथा ग्रन्तरिक्ष को । महान्‌ सूर्य के 
"निमित्तकारण (ब्रह्म) को जानता हू और जानता हूँ ब्रह्म को 


जिसकी निमित्तता से चन्द्रमा प्रकाशित है और चन्द्रमा के स्वरूप 
“को । 


१७--पृच्छामि त्वा परो ग्रन्तः पृथिव्या पृच्छामि यत्र भूवनस्य नाभिः। 
पुच्छामित्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमंव्योम ॥ ६ १॥ 
यजमान ग्रध्वर्य से पूछता है-- 
हे ग्रध्वर्यो ! मैं पूछता हूं श्राप से कि इस पृथिवी का मध्य क्या 
है ? पूछता हू. कि भूवन की नाभि=वन्धन कहां है? पूछता हू 
आप से शक्तिशाली बीज को और पूछता हूं वाणी के परम उद्गम 
-स्थान को । 


१८--इयं वेदिः परो अन्त: पृथिव्या श्रयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः 
HAVANA वृष्णो ग्रशवस्य रेतः ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ।।६२॥। 
प्रत्युत्तर 
यह वेदि ग्रर्थात्‌ यज्ञवेदि वा कोई भी विन्दु पृथिवी का मध्य है 
क्योंकि भूमि गोल है। यह यज्ञ==पूजनीय भगवान्‌ ही भुवन को नाभि 
-है । यह सोम=विद्य्‌त्‌ ही शक्तिशाली श्रग्नि का बीज है । श्राकाश 
एवं ब्रह्म वाणी के परम उद्गम स्थान हें | 


इन मंत्रों से यज्ञ के वातावरण पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है--यह 
विदित है। 
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अष्टादश प्रकरण 


मीमांसा Wit वेदिक यज्ञ 


व्यास और जेमिनि ने अपने दशंनों में यज्ञ का उल्लेख किया है | 


व्यास और जेमिनि का मत एक सा ही था । जैमिनि ने यज्ञों को 


दार्शनिक दृष्टि से विचारा । इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि वेदिक 
यज्ञ-दशेन बहुत ही प्राचीन दर्शन है । सभी दशनो में यज्ञानुष्ठान का 
वर्णन है । उपनिषदें भी इसी प्रकार यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन करती 
हैं। यज्ञ प्रक्रिया का दार्शनिक स्तर पर विचार करने का कार्य 
जैमिनि का है । इसीलिए पूर्वमीमांसा को छः दर्शनों में एक दर्शन 


स्वीकार किया गया है । लोग कहते हैं कि मीमांसा की दार्शनिकता 


क्या है ? इस प्रकरण में इस पर थोड़ा सा विचार किया जायेगा । 


मीमांसा के कुछ वैज्ञानिक विचारों को दिखाया जायेगा जिससे उसका 


दार्शनिकपना स्वयं सिद्ध हो जावेगा | 


कुछ ऐसे विद्वान्‌ हैं जो यज्ञ प्रक्रिया के इतिहास लिखने में ही 


अपने को गौरवान्वित समभते हैं । उनका विचार ऐसा है कि यज्ञ- 
प्रक्रिया में वेद का अर्थ बहुत प्राचीन नहीं है। परन्तु उनकी यह 
धारणा सर्वथा निर्मूल है। जब से वेद हैं तभी से यज्ञ प्रक्रिया और 
यज्ञ परक मंत्रार्थ भी हैं । जैमिनि, व्यास और निरुक्तकार यज्ञप्रक्रिया 
को स्वीकार करते हैं । लगभग सभी दर्शन इसे मानते हैं । व्याकरण 
आदि में इस आधार पर व्याकरण के सूत्र रचे गए हैं। शाखाओं में 
यह प्रक्रिया पाई ही जाती है । अतः यह महाभारत काल में तो थी 
ही | 


इसके ग्रनन्तर शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ प्रक्रिया का 


पूरा विधान है और वेदाथे भी उस ढंग पर किया हुआ है। इससे 


यह काल कई लाख वर्षो का हो जाता है । याज्ञवल्क्य जो शतपथ 


ब्राह्मण के कर्त्ता हैं महाराज जनक के काल के हैं। वह काल बहुत 


ही पुराना है | 
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वाल्मीकि रामायण में दो यज्ञों का प्रसंगतः वर्णन किया गया है। 
Up दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ wie दूसरा जनक का वृष्टिकामेष्टि- 
यज्ञ । इस श्राधार पर भी यज्ञप्रक्रिया का समय बहुत प्राचीन वेठता 
है। 

मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा है--मन्त्रेष्‌ यानि कर्माणि कवयोऽपश्ये- 
स्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि” अर्थात्‌ मंत्रों में जिन कर्मो को 
ऋषियों ने साक्षात्‌ किया उनका त्रेता में बहुत ही विस्तार था। 


DA ही श्राधारों को लेकर यज्ञप्रक्रिया का इतिहास त्रेता पर गिराया 


जाता है । परन्तु पूछना यह है कि इस उपनिषद्‌ में किस त्रेता का 
वर्णन है यह तो बताइए | यह सबसे बाद वाली त्रेता है ग्रथवा 
सबसे पूर्ववाली चतुर्यूगी की प्रथम त्रेता है। इससे काल का निर्णय 
“किस प्रकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌ तो बहु 
ही प्राचीन हैं। उन से तो यह काल बहुत AIT जाता हे । यज्ञ- 
सम्वन्धी ग्रन्थ वेद के TSH में ्राते है । इनसे यज्ञ विज्ञान एक प्रकार 
की विद्या सिद्ध होता हे । 

इसके अतिरिक्त मुण्डक का वाक्य यह वतला रहा है कि मंत्रों में 
ऋषियों ने जिन कर्मो को देखा उनका त्रेता में बड़ा विस्तार AT | 
फिर तो मंत्र में ही यज्ञ श्रादि कर्म सिद्ध हुए । इस प्रकार वेदों में ही 
यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन है । ग्रतः यह सिद्ध है कि जवसे वेद ग्रौर 
उनके मंत्र हैं तभी से यह प्रक्रिया भी है । पाश्‍्चात्यों का श्रनुकरण कर 
व्यर्थं में प्रत्येक वस्तु का इतिहास दिखाना ठीक नहीं है । 

१-यज्ञ के अदृष्ट फल के विषय में वेद को प्रामाणिकता 

सर्वप्रथम यह प्रश्‍न उठता है कि यज्ञ जिन se sal को लेकर किए 
जाते हें--वे स्वगं आदि प्रत्यक्ष तो हैं नही । फिर उनकी प्रामाणिकता 
कैमे मानी जावे कि यज्ञ उनके लिए किए ही जावें । साथ ही यज्ञ में 
वेद मंत्रों के द्वारा ही समस्त कर्म किए जाते हैं । वेद को प्रामाणिकता 


“क्या है ? और वे वेद क्या हैं ? इन प्रश्नों का विचार बहुत ही महत्व 


रखता है । इस पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हुए जैमिनि ने 
सर्वप्रथम यज्ञ-धर्म को लेकर इन प्रश्नों का समाधान किया । यज्ञ 


-आदि जिसके पालनार्थं किए जाते हैं वह धर्म क्या है ? इसका उत्तर 


जैमिनि ने दिया कि कर्म करने की प्रेरणा के द्योतक विधान जिसमें 


पाए जावें वह धर्म है । यह प्रश्न उठ सकता है कि जो बेद मंत्र कर्म 
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-करने का विधान वा विधि वाक्य नहीं है क्या वे धर्म में नहीं ग्रावँगे? 
इसका उत्तर यह है कि वे भी धर्म में ग्रावेंगे और प्रेरणामय मानें 
जावेंगे क्‍योंकि वे प्रेरणा का ज्ञान देते हैं श्रौर उसके विज्ञान को खोलते 
aa 

इस धर्मे की परीक्षा का प्रकरण उठाकर जेभिनि कहते हैं कि वेद 
इसके प्रतिपादक हैं ग्रत: इनको प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। उसके 
लिए किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं । यज्ञ के उद्देश्य Ae फल 
afa भी भले ही हमें प्रत्यक्ष नहीं हैं परन्तु वेद से उनका प्रतिपादन | 
होने से उनका होना श्रौर उनकी प्रामाणिकता में कोई भी वाधा नहीं 
आती है । इस विषय में जैमिनि का प्रसिद्ध सुत्र निम्न प्रकार है :-- 


्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यति- 
रेकश्चाथं श्रनुपलब्धे तत्प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ ।। मी० १। 
१।५ 

साधारणतः यह सिद्ध है कि पुरुष की इऱ्द्रियों का विषयों के साथ 
सम्वन्ध होने पर जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है। परन्तु धर्मादि के 
फलों श्रादि के विषय में यह प्रत्यक्ष है नहीं । ऐसी स्थिति में ऐसे 
विषयों में वेद की प्रामाणिकता है श्रौर वह स्वतः प्रमाण है उसके 
प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है | जैमिनि के इस 

- सूत्र को हम निम्न प्रकार उद्घाटित कर सकते हैं :-- 


१--प्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः | 

२--तस्य ज्ञानमुपदेशः ` 

३--प्रव्यतिरेकश्च 

४--ग्रर्थ अनुपलब्धे तत्प्रमाणम्‌ वादरायणस्य 

५- ग्रनपेक्षत्वात्‌ | 

इनका ग्रथ क्रमशः निम्न प्रकार होगा--) 

१--बेद के शब्दों का सृष्टिगत पदार्थों एवं श्रर्थ के साथ औत्प- 

त्तिक एवं नित्य सम्बन्ध है। 

२--इसका ज्ञान उपदेश है | 

३--वेद का ज्ञान सत्य है और उसका किसी अन्य से ate नहीं 
- होता है । अथवा वेद का ज्ञान नित्य सत्य है उसका सृष्टिगत नियमों 
AIX पदार्थों के साथ बाध नहीं देखा जाता। 
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४--ग्रतः वादरायण आचार्य (व्यास) के अनुसार और मुझ: 
जैमिनि के अनुसार प्रत्यक्ष से न उपलब्ध होने वाले धर्म आदि अर्थ 


के विषय में वेदज्ञान प्रमाण है | 

५--वेदज्ञान की प्रामाणिकता के लिए किसी ग्रन्य प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं - क्योंकि वह स्वतःप्रमाण है | 

यहां साधारणत: यह तथ्य स्पष्ट है कि शब्द के ara wy का 
सम्बन्ध है और वह सम्बन्ध नित्य श्रर्थात्‌ स्वाभाविक है । यहाँ पर 
सम्बन्ध नित्यता का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि शब्द में अर्थ 
विद्यमान है । बल्कि यह ae लेना चाहिए कि शब्द का अर्थ अवश्य 
होता है । और शब्द से MF का बोध होता है । यह सम्बन्ध स्वाभा- 
विक है वह किसी निमित्त से स्थापित किया हुआ नहीं हैं । 


यहां सूत्र में उत्पत्ति शब्द का अर्थ है भाव और भाव BT ATS 
स्वभाव । यह शब्द और अर्थ का सम्बन्ध मनुष्यकल्पित नहीं है । 
शब्द का उच्चारण वाणी से होता है । वाणी मनुष्य के शब्द उच्चा- 
रण का स्वाभाविक साधन है । यह ईश्वर प्रदत्त है। इसे किसी 
मनुष्य ने ग्रपनी कल्पना से शब्द के उच्चारण का साधन नहीं बनाया । 
इसी प्रकार कान शब्दो का ग्रहण करता है । वह भी शब्द ग्रहण का 
स्वाभाविक साधन है । वह भी ईश्वर प्रदत्त है । उसे भो किसी मनुष्य 
ने ऐसा नहीं बनाया । ध्वनिप्रसारक यन्त्र और फोन का रिसीवर 
मनुष्य के द्वारा निमित यन्त्र हैं । वे क्रमश: बोलने और सुनने के साधन 
तो हो सकते हैं परन्तु वे वाणी और कान का कार्य नहीं कर सकते 
हुँ । बोलने वाला किसी शब्द को इसलिए नहीं बोलता कि वह ध्वनि 
मात्र उत्पन्न करे | सुनने वाला भी ध्वनि मात्र का ग्रहण करने के 
लिए नहीं सुनता हे । बल्कि बोलने वाला श्रथ के प्रकाश के लिए 
बोलता है और सुनने वाला AÀ का ग्रहण करने के लिए सुनता है। 
अतः: = ग्रौर ग्रर्थं का सम्बन्ध स्वाभाविक है । इसी को नित्य कहा 
जाता है । 


परन्तु नित्य का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि शब्द में अथ 


विद्यमान है । यदि ऐसा होता तो मोदक कहते समय मोदक मुंह में 
आना चाहिए और अग्नि कहते हुये मुख जल जाना चाहिए । परन्तु 


ऐसा नहीं होता । 
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ग्रौत्पत्तिक शब्द का एक दूसरा भी य्रथ है । वह है उत्पत्ति 
सम्बन्धी । उत्पत्ति का ग्रथे हे सृष्टि के पदार्थों की उत्पत्ति । वेदिक 
शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है । जैसा कि प्रजापति ने 'भूः 
कहा और पृथिवी को उत्पन्न किया । भूवः कहा और ग्रन्तरिक्ष को 
बनाया तथा स्व: कहा और द्य_लोक को उत्पन्न किया । इस प्रकार 
वेद-शव्द-पुविका यह सृष्टि है। इस सम्बन्ध का नाम औत्पत्तिक 
सम्बन्ध है । व्यास के सूत्रों से भी यह सिद्ध है । 

दूसरे वाक्य का अभिप्राय है कि वेद के ज्ञान का नाम ही उपदेश 
है । यह ज्ञान भगवान्‌ के उपदेश से मानव पर आया है । 

तीसरे वाक्य में स्पष्ट कर दिया गया कि वेद का ज्ञान सृष्टि के 
नियमों और पदार्थों के अनुरूप है । जेसा वेद में सृष्टि के पदार्थों का 
वर्णन है वे वैसे ही हैं। उसके विपरीत नहीं । जैसा वेद में वर्णन है 
सृष्टि के नियमों का उससे विरोध नहीं । अत: वेद शाश्वत सच्चा- 
gat (Eternal Truths) का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान का कभी 
बाध नहीं हो सकता है । इसलिए धर्म के विषय में भी इनका जो 
उपदेश है वह तथ्य है और उसका बाध नहीं हो सकता है | 

चतुर्थ वाक्य में आचाये जैमिनि ने अपने गुरु का नाम प्रतिष्ठा 
ज्ञापन और प्रामाणिकता के प्रतिपादन के लिए लिया है । इस वाक्य 
में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन्द्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष से जो 
पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं उनके विषय में वेद की साक्षी ग्रकाट्य है । 
वेद में इन तथ्यों के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य है । 
उसका किसी प्रकार बाध नहीं हो सकता । यदि वेद में कहे गये 
सृष्टि के पदार्थों का वर्णन सत्य उतरता है तो फिर अप्रत्यक्ष का जो 
वर्णन है वह भी तथ्य ही है । उसमें किसी प्रकार की ग्रतथ्यता हो 
नहीं सकती है। व्यास का दर्शन वेदान्त और जैमिनि का दर्शन 
मीमांसा समकालिक हैं। जेमिनिकृत मीमांसा पूर्व मीमांसा है और 
व्यासकृत मीमांसा या वेदान्त उत्तर मीमाँसा है । जैमिनि ने धर्म की 
जिज्ञासा में शास्त्र का प्रारम्भ किया और व्यास ने ब्रह्म की जिज्ञासा 
में शास्त्र का प्रणयन किया । दोनों का. सम्बन्ध है। शास्त्र अर्थात्‌ 
वेद की योनि वा कारण ब्रह्म है । वही नित्य वेद ज्ञान का दाता है । 
वेद का ज्ञान ही धर्म के विषय में परम और स्वतःप्रमाण है । 


पांचवां वाक्य 'हेतुवाक्य है । वह सभी प्रतिज्ञाओं का हेतु है । 
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यह सिद्ध करता है कि वेद के स्वत: प्रमाण होने से उसके लिए अन्य 
प्रमाण की आ्रावश्यकता नहीं है । वेद की स्वतः प्रमाणता Sl इसके 
लिए प्रमाणान्तर की आवश्यकता रह नहीं जाती है । वेशेषिक 
दशेनकार ने भी धर्म के विषय में इसी प्रकार का विचार प्रस्तुत 
किया है । वह कहता हे कि धर्म का वचन एवं ईश्वर का वचन होने 
से वेद की प्रामाणिकता wares है | 

इस प्रकार वेद के प्रमाण को सिद्ध करके वैदिक कर्मा, यज्ञ आदि 
को करने के विषय में उठने वाले ऊपर लिखे गये प्रश्‍नों का समाधान 
कर दिया । पुनः वेद मन्त्रों की संज्ञा बाँध दी। aH, यजुः और 
साम। यद्यपि वेद चार हें । परन्तु यज्ञ को परिभाषा में जैमिनि ने 
चारों वेदों के मन्त्रों का तीन ही प्रकार माना है। चारों वेदों के 
मन्त्र इन्हीं तीन प्रकारों में हो सकते हैं । 


वेद को प्रामाणिकता ग्रन्य शास्त्रों में प्रधान और अनिवार्य एवं 
श्रेष्ठ है । अन्य शास्त्र वेदानुसार होने पर ही प्रामाणिक हैं | अन्यथा 
नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं । fafa ने इसका पूरा निर्णय किया 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों का स्वर भाषिक होता है जब कि वेद मन्त्रों का 
स्वर त्रेस्वर्य है श्रतः दोनों पृथक्‌ हें । 

शाखाग्रों के विषय में भी इसी प्रकार निर्णय दिया है । मीमांसा 
के अनुसार भी शाखाओं की वर्णानुपूर्वी नियत नहीं है जबकि वेद- 
मन्त्रों को वर्णानुपूर्वी नियत है । ग्रतः दोनों में भेद है । इस प्रकार 
शाखा और ब्राह्मणग्रन्थ वेद न होकर वेदों के व्याख्यान हैं। किन 
शास्त्रों और स्मृतियों की प्रामाणिकता किस कोटि में मानी जावे 
इसका भो विचार जैमिनि ने किया है। वेद की प्रामाणिकता स्वतः 
आर सर्वोपरि है । यह स्थापना जैमिनि ने की है। 


२-धमे के भेद और अपुव 


धर्म पर यज्ञ आधारित है । अतः धर्म क्या है इसका प्रतिपादन 
होने पर भी इसके भेदों का जानना आवश्यक है । मीमांसा ने 
इसका विचार दार्शनिक स्तर पर किया है । ये धर्म के भेद तीन 
प्रकार के हैं। वे हैं-मनुप्य धर्म, क्रतुधम और व्यवहार धम! 
मनुष्य धर्म वह है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए आवश्यक है । कर्म का करना मनुष्य के श्रधिकार में हैः परन्तु 
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सुख दुःख रूप फल ईश्वर के हाथ में है जो मनुष्येतर लोकोत्तर शक्ति 
है | अग्निहोत्र, पंचयज्ञ और विशेष यज्ञों का करना क्रतु धर्म है। 
खेती व्यापार आदि की प्रवृत्तियां व्यवहार धर्म हैं। इन सब के 
मौलिक सिद्धान्त हैं श्रौर धर्म में एवं मनुष्य धर्म में ये सभी सम्मि- 
faa हैं । 

श्रव अपूर्वं पर विचार करना अपेक्षित है । जब मनुष्य कोई कर्म 
करता है तो कर्म नष्ट हो जाते हैं । सकर्मक HA कुछ परिणाम पैदा 
करके नष्ट हो जाते हैं-यह प्रत्यक्ष है । यज्ञकम किया गया । वायु 
शुद्ध हुई अथवा वृष्टि हुई | ये परिणाम तो देखने में आये । परन्तु 
यदि यही फल इन यज्ञों के हैं तो जव आवश्यकता पड़ेगी कर लिये 
wait । ऐसी स्थिति में ये नेतिक कर्त्तव्य नहीं बन सकते । परन्तु हैं 
ये कत्तव्य | जव कोई मर्ज पैदा होता है तब उसका इलाज किया 
जाता है | ATT यही फल इन AA का है तो जब ग्रावऱ्यकता होगी 
तव इनकी कर्तव्यता भी होगी। मात्रा, परिमाण आदि का भी 
परिगणन तदनुसार करना होगा । परन्तु यज्ञ-प्रक्रिया का शास्त्रीय 
दर्शन ऐसा नहीं कहता है । वह कहता है कि किया कमे एक अपवे 
वा श्रदृष्ट पैदा करके नष्ट होता है । कर्म fear gar सर्वथा ही नष्ट 
हो जावे ऐसा नहीं । इसका विशेष विवेचन मेरी पुस्तक 'कर्म- 
मीमांसा में देखें । फिर यह अपूर्व क्या है ? 

यज्ञ किसी फल को प्राप्ति के लिए किये जाते हैं । जेसा कि कहा 
गया है कि “स्वगे की कामना वाला यज्ञ करे” । यह किया हुआ 
उसका यज्ञ तो करने के बाद समाप्त हो जाता है । स्वर्ग मिलेगा 
मृत्यु के पश्चात्‌ । फिर केसे माना जावे कि स्वर्ग यज्ञ का फल है) 
मीमांसा में इसको व्याख्या इस प्रकार की गई है | यज्ञ से एक 
अदृष्ट उत्पन्न होता है | उसी का नाम WIT है। 

यह्‌ अपूर्वं समय पर परमेश्वर की व्यवस्था में फल देता है । यज्ञ 
करने के आदेश वाक्य वा विधि वाक्य यज्ञकर्ता में प्रवृत्ति उत्पन्न 
करते हैं । यह प्रवृत्ति कर्ता को यत्नशील करती है । इसको नियोग 
कहते हैं । यह नियोग नियोज्य अर्थात्‌ कर्ता में एक योग्यता उत्पन्न 
करता है जो कर्म की समाप्ति से लेकर फल की प्राप्ति तक रहती 
है। यही अपूव है । इसे अपूव इसलिए कहा जाता है कि यज्ञकमें 
करने से पर्वे न यह था और न फल के पञ्चात्‌ यह रहेगा | यह यज्ञ 
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करने से उत्पन्न हुआ है । अपूर्व चार प्रकार के होते हें । वे हैं - फल 
अपूर्व, समुदाय ATs, उत्पत्ति अपूर्वा और ग्रङ्ग ATT | फल अपूर्व 
वह मुख्य अपूर्व है जो अन्तिम फल की प्राप्ति कराता है। समुदाय 
अपूर्व समुदाय युक्त यज्ञों के हर एक समुदाय का अपना अलग अपूर्व 
है । उत्पत्ति भ्रपूवे उस समुदाय के हर एक यज्ञ का अपना AT है | 
अङ्ग अपूर्व हर उस छोटी क्रिया का अपूर्व है जो यज्ञ का Ayes | 
कुछ यज्ञ कई यज्ञों के समुदाय नहीं हैं। उनके करने से फल 
अपूवे उत्पन्न होता है । कुछ यज्ञ कई समुदार्यो को मिला कर होते 
हैं। जेसे दर्शपौर्णमास । इनके दो समुदाय हैं। एक दर्श वा AHT- 
वस्या को होने वाला और दूसरा पूर्णिमा को । ये दोनों समुदाय 
अलग अलग अपूर्व बनाते हें | जिनको समुदाय अपूर्व कहते हैं । इन 
समुदायों में से हर एक में तीन-तीन ग्रवान्तर यज्ञ हैं जिनमें से हर 
एक उत्पत्ति श्रपूवे बनाता है । इन यागों में कई छोटे कृत्य हैं उनका 
अपूर्वं अलग बनता है और वही अङ्ग अपूर्व है। पिछले तीनों अपूर्व 
मिल कर फल अपूर्व बनाते हैं । 
जैमिनीय दर्शन इस बात पर भी विचार करता है कि विधि वा 
प्रेरणावाक्य का कोनसा पद वा शब्द अपूर्वं का द्योतक है | आचार्य 
जेमिनि का यह विचार है कि वाक्य का हर एक पद भिन्न-भिन्न 
अपूर्व नहीं बतलाता है | क्रिया पद जो विधि लिङ्ग है (जैसे यजेत) 
वह्‌ अकेला भी अपूर्व नहीं बनाता | वस्तुतः क्रियापद अन्य पदों से 
मिल कर उनकी सहायता से श्रपूर्व का द्योतक होता है | 
कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक प्रधान कर्म और दूसरे गौण 
कर्म । जो कर्म अपूर्व फल के लिए किये जाते हैं और जिनका फल 
दुष्ट नहीं है अर्थात्‌ जिन क्रियाश्रों द्वारा न कोई चीज बनाई जाती 
न संस्कृत की जाती है वे प्रधान कमं हैं | उदाहरणाथ यजति. 
जुहोति, ददाति श्रर्थात्‌ यज्ञ करता है, होम करता है और दान करता 
है । इनमें जो द्रक्ष्य काम में लाये जाते हैं पुरोडाश घृत, स्वर्ण आदि वे 
मुख्य नहीं--गोण हैं | मुख्य तो यज्ञ है । जो द्रब्य होम में काम आता 
है उसे गुण कहा जाता है । जिन कर्मो द्वारा वे द्रव्य बनाये वा शोधे 
जाते हैं वे गोण कर्म कहाते हैं। जेसे “ब्रीहीन्‌ हन्ति” घान कूटता 
है--चावल पीसता है--खंभे बनाता है आदि में कूटना, पीसना 
बनाना गौण कर्म है । मुख्य कर्मो में धान, चावल आदि द्रव्य गौण 
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होते हैं, प्रधान नहीं । कर्म 'यजति', 'जुहोति' आदि प्रधान हैं, गौण 
कर्मो में द्रव्य प्रधान है, कर्म अप्रधान है । गौण कर्मो का फल दृष्ट 
होता है | जेसा कि यह सभी को ज्ञात है कि धान कूटने से चावल 
निकलता है | 

प्रधान BHT का अपूर्व बनता है । गौण कर्मो का अपूवे नहीं 
होता । स्रवा को मांजना, आग को ठीक करना, परिधियों को 
करना, पुरोडाश को अग्नि पर रचना गौण कर्म है । सक्तुन्‌ जुहोति 
अर्थात्‌ सक्तुओं से agfa देता है--यह प्रधान कर्म है . स्तोत्र मन्त्रों 
का गान करना और शस्त्र मन्त्रों का पाठ करना -- यह प्रधान 
कमे | 


३-यज्ञ में आये शास्त्रीय सन्देहास्पद पदों का स्पष्टीकरण 
और विधि आदि का निर्णय 


यज्ञ के आकर ग्रन्थों में ग्रनेक यज्ञों का विधान है । इनमें प्रयुक्त 
शब्द, नाम, कर्म ग्रादि के विषय में कभी सन्देह उत्पन्न हो जाता है । 
उनका निर्णय करना भी मीमांसा दर्शन का विषय है । इसीलिए इसे 
दर्शन का भी स्थान प्राप्त है । 

अ--श्येनयाग और इषयाग नाम से भी यागों का करना लिखा 
है । ये शत्रु के नाश के लिए हैं। भले ही ये शत्रु काम, क्रोधादि रूप 
हों । परन्तु जैमिनि का निर्णय है कि याग की कोटि में नहीं आते । 
क्योंकि उनका सम्बन्ध यज्ञ करने के Te श्यो से नहीं है । 

आएक यज्ञ का नाम सहस्र-सम्वत्सरीय यज्ञ है। सहस्र 
सम्वत्सर अर्थात्‌ सहस्र वर्षो तक यह यज्ञ श्रनवरत कंसे चलाया 
जावे-यह सम्भव नहीं । कात्यायन श्रौत सूत्र और मीमांसा दोनों में 
इस पर विचार किया गया है। दोनों के हो सूत्र प्रायः एक दूसरे से 
'मिलते-जुलते हैं। कुछ श्राचायं इसका समाधान यह करते हैं कि मनुष्य 
की आयु उतनी लम्बी नहीं है प्रतः यह पुरत दर पुरत चलाया जावे । 
परन्तु जैमिनीय मीमांसा ग्रौर कात्यायन श्रौत सुत्र में दूसरा समा- 
धान यही किया गया कि ग्रसम्भव ही दोष होने से 'सम्वत्सर'का अथे 
दिन माना जावे, वर्ष नहीं | सम्वत्सर पद का BA वर्ष होता है। 
परन्तु आचायं ने यहां पर उसका ग्रथे दिन किया है। अर्थात्‌ सहस्र 
सम्वत्सरीय यज्ञ का श्रथ सहस्र दिन पर्यन्त चलने वाला यज्ञ है। 
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इ--ज्योतिष्टोम का हो नाम सोमयाग भी है । क्योंकि इसमें 
सोम को पीस कर उसका रस लकड़ी के पात्र में रखते हैं जिनको ग्रह 
कहा जाता है। इन ग्रहों के पृथक्‌ पृथक नाम हैं। वे हैं-उपांशुग्रह, 
भ्रन्तर्याम, ऐन्द्रवायव, मैत्रावरुण, ्रारिविन, शुक्र, मन्थी, MAAT, 
उक्थ्य, ध्रुव, WIS और वेश्वदेव | इन ग्रहों में से रस लेकर श्राहुति 
दी जाती है । आहुतियों के साथ सोमयाग भी होता है । किसी मन्त्र 
को रथन्तर साम में गाते हैं, किसी को बृहत्साम में तो किसी को 
जागत साम में। यहां पर यह विधान किया है कि जब रथन्तर साम 
गाया जावे तो ऐन्द्रवायव नामक ग्रह से रस लिया जाय और जब 
बृहत्साम गाया जावे तो शुक्र ग्रह से | 


` यहां पर यह निश्चय जेमिनि ने किया कि यह ग्रहाग्रहाग्रता 

ज्योतिष्टोम wT gt AG है। रथन्तरसामा सोम और वृहत्सामा 
सोम कोई इतर याग नहीं । ज्योतिष्टोम के ही यह नाम हैं क्योंकि 
वहाँ पर ज्योतिष्टोम का ही प्रकरण है और ज्योतिष्टोम को ही 
सोमयाग भी कहते हैं । 

ई--राजसूय याग के अन्दर एक और याग ग्राता है. 
जिसे श्रवेष्टि कहते हैं । राजसूय का श्रधिकार राजा को ही है। 
ब्राह्मण आदि aa वर्णो को नहीं | तब राजसूय में जो श्रवेष्टि यज्ञ 
है, उसमें यदि ब्राह्मण यज्ञ करे, यदि क्षत्रिय यज्ञ करे और यदि वैश्य 
यज्ञ करे, इस प्रकार जो वर्णो द्वारा यज्ञ करना लिखा है क्या यह 
समभा जावे कि यह adf राजसूय का ग्रङ्ग नहीं है। आचार्य 
जैमिनि कहते हैं कि यह स्वतन्त्र इष्टि है। यह राजसूय याग काः 

ङ्ग नहीं । 

उ--वसन्त मैं ब्राह्मण अग्नि का आधान करे, ग्रीष्म में क्षत्रिय 
्रौर शरद्‌ ऋतु में वैश्य । यहां पर श्रग्न्याधान एक स्वतन्त्र कमे है bs 
किसी दुसरे याग का अङ्ग नहीं | 

ऊ-कुण्डपायिनामयन एक स्वतन्त्र याग है। उसके प्रकरण में 
जो अग्निहोत्र और दशेपौणमास कर्म दिये हैं वह नित्य ग्रग्निहोत्र 
और दझंपौर्णमास के द्योतक नहीं । उनका सम्बन्ध कुण्डपाथिनामयनः 
a2 । क्योंकि उसी का प्रकरण है | 

एं~यंज्ञों की भिन्नता की ६ पहचानें होती हैं :-- 
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- शब्दों का भिन्न होना | 
- यज्ञों का नाम वा संज्ञा का भिन्त होना | 
- गुण अर्थात्‌ द्रव्य का भिन्न होना | 
. फल भिन्न हों । 
दुवारा कहा गया हो । 
. संख्या दी गई हो । 

ऐ चब्राह्मण में यह श्रादेश है कि 'यावज्जीवं अग्निहोत्र 
जुहोति—यावज्जीवं दर्शपूर्ण मासाभ्यां यजेत wate श्रग्निहोत्र श्रौर 
दर्शपूर्णमास इष्टियों को जीवन पर्यन्त करे । यहां यावज्जीवं शब्दों 
के af पर शंका होती है। वह यह कि यहां पर यावज्जीवं शब्द 
कर्ता के लिये आया है वा कमं के लिये । यदि कर्म के लिये श्राया है 
तो इसका श्रर्थं यह होगा कि जीवन भर निरन्तर ग्रग्निहोत्र ही 
करता रहे । अन्य कुछ काम न करे। ऐसा मानना महान्‌ ग्रन्थ 
होगा । इसलिए आचार्य ने यह बताया कि यावज्जीवम्‌ पद कर्त्ता के 
लिये आया है । कमं के लिए नहीं । अर्थात्‌ कर्ता जीवनपर्यन्त अपना 
कत्त व्य समझ कर इन कर्मो को विधि के अनुसार यथाकाल करे। 
यह व्याकरण सम्बन्धी उलझन थी, आचार्य ने इसे स्पष्ट कर दिया। 

ग्रो--भिन्‍न भिन्न शाखाओं -काठक, कालापक आदि शाखा प्रों 
में यज्ञ एक ही नाम से दिये गए हैं, वे भिन्न नहीं- एक हो हैं । यह 
भिन्नता का द्योतक नहीं है। 


४--यज्ञों में वाक्यार्थ निर्णय की कसोटी 

जैमिनीय मीमांसा की यहं एक बहुत बड़ी देन है कि उसने 
वाक्याथ निर्णय की कसौटी स्थापित की है । यज्ञों में विधि विधान 
के अनेक वाक्य हैं जिनका ग्रथ सम्बन्ध निकालना कठिन हो जाता 
है। जैमिनि ने उसका बड़ा सुन्दर उपाय बताया है । यह उपाय 
यद्यपि यज्ञसम्वन्धी वाक्यों को देकर प्रयोग में लाया गया है, परन्तु, 
है बहुत व्यापक | चाहे प्राड्विवाक्‌ हो चाहे Wea कोई, सभी के 
लिये ये बहुत आवश्यक हैं । व्याख्या करने के लिए यह प्रकार स्त्र 
लांगू है । वकीलों आदि सभी को यह पढ़ना चाहिये और यह अत्यन्त 
उपयोग का है । जैमिनि का सूत्र निम्न प्रकार है :-- 
„` श्रुति-लिङ्ग-वाक्य प्रकरण-स्थान समास्यानां पारदीवेल्यमथंविप्र- 
कर्षात्‌ ॥ मी० ३।३।१४ ' ' 


XN 


AN AS 
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इस प्रकार ये छः कसौटियां बनती हैं । श्रुति, fay, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान और समाख्या । इनके उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 

१. श्रुति- ऐन्द्रचागाहेपत्यमुपतिष्ठते--यहाँ पर श्रृति में ही गाह्‌- 
पत्य पद और विनियोग पाया जा रहा है । कुछ लोग वाक्य को देख 
कर यह कहते हैं कि यहाँ पर तो Vegan’ पद स्पष्ट बता रहा है 
कि इन्द्र सम्बन्धी ऋचा से उपस्थान हो ग्रत: इन्द्र का उपस्थान 
प्रतीत होता है । एन्द्री ऋचा से गाहपत्याग्नि का उपस्थान नहीं हो 
सकता है क्योंकि वह्‌ तो अग्नि से सम्वद्ध है। यहां पर लिङ्ग से 
यद्यपि इन्द्र का उपस्थान सिद्ध हो रहा है परन्तु श्रुति से गाहपत्याग्नि 
का ही सम्बन्ध है । Veal ऋचा ये हैं-न कदाचन स्तरीरसि०, नेन्द्र - 
सश्चसि दाशुषे | Ao ८।५।१।७। इनमें इन्द्र का लिङ्ग द्वारा उप- 
स्थान स्पष्ट है । परन्तु मन्त्रों में उपस्थान सूचक कोई शब्द नहीं है । 
परन्तु वाक्य में 'गाहुपत्यम्‌' पद से गाहेपत्य सम्बन्धी उपस्थान 
स्पष्ट है। 

इसी प्रकार इस वाक्य का अर्थ भी होगा । यहां पर लिङ्ग को 
अपेक्षा श्रुति की प्रधानता रही । वाक्याथ की संगति ठीक बन 
जावेगी । ऐन्द्री का अर्थ है इन्द्र सम्बन्धी । परन्तु गार्हपत्य में अग्नि 
का देवत्व है । Wa: इन्द्र पद का अर्थ भी ग्रग्नि ही होगा । जिन्धी 
दीप्तौ धातु से इन्द्र शब्द बना है । जिसका अर्थ है जलाने वा दीप्त 
करने वाला अग्नि | अतः ऐन्द्रया का AA होगा 'ग्रान्नेय्या' । पुरा 
वाक्य होगा 'श्राग्नेय्या गाहेपत्यमुपतिष्ठते” 

२. लिङ्ग-वहिरदेव सदनं दायि । यहां पर कुश का अर्थ लिङ्ग 
वचन से ज्ञात है। यहां पर लिङ्ग की प्रबलता है जबकि क्रम के 
अनुसार यहां पर कुशा बिछाने MT पुरोडाश का प्रकरण है, परन्तु 
“स्योनं ते सदनं कृणोमि’ इस पुरोडाश वाक्य में भी लिङ्ग “सदनं- 

कृणोमि’ कुशा बिछाने का ही समर्थन कर रहा है। यहां लिङ्ग ने 
प्रकरण का बाघ कर दिया है। १-अग्निसोमाविदं हविरजुषेताम्‌ 
अवीवृधेताम्‌ महो ज्यायो क्राताम्‌ | २-इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेताम्‌ 
महो ज्यायो क्राताम्‌ ॥ To ATo ३।५।१०-३॥ यहां पर वाक्य बली 
हैं Wa: संख्या एक को पूर्णमास में और संख्या दो को दर्श इष्टि में 
विनियुक्त करना चाहिए । यदि प्रकरण.को प्रधानता दी जावे तो 
दोनों वाक्यों को मिला कर पढ़ना पड़े और इस प्रकार पूर्णमास 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६६ 
इष्टि में 'अग्निषोमाविदं हविरजुषेतां महो ज्यायो क्राताम्‌ ग्रवीवृधे- 
ताम्‌ महो ज्यायो क्रातामू-यहां पर “इन्द्राग्नी' छोड़ दिया जावे, 
क्योंकि इन्द्राग्नी पूर्णामासी का देवता नहीं है । 

दर्शं इष्टि में-इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेताम्‌ श्रवीवृधेताम्‌ महो 
ज्यायो क्राताम्‌, अवीवृधेताम्‌ महो ज्यायो क्राताम्‌--यहाँ पर अग्नि- 
षोमौ छोड़ दिये जावें, क्योंकि दर्शेष्टि के देवता अग्निषोमोौ नहीं हैं । 
अतः यहाँ वाक्य के बली होने से दोनों'वाक्यों को मिलाया नहीं गया | 

३. वाक्य का उदाहरण है 'ग्ररुणया कृणाति', परन्तु जब इन 
तीनों चहचानों का ग्रभाव हो तो क्रम से जानना चाहिए | 

४. प्रकरण का उदाहरण है-समिधो यजति, तनूनपातं यजति, 
इडो यजति बहिर्येजति, स्वाहाकारं यजति (To शाखा २।६।१।१) 
ये वाक्य दशंपूर्णमास के प्रकरण में दिये हैं aa: इनका विनियोग 
वही समझना चाहिए । इनका ज्योतिष्टोम या श्रग्निष्टोम से सम्बन्ध 
'नहीं है। 

५. स्थान अर्थात्‌ क्रम का उदाहरण इस प्रकार है-जैसे एक 
स्थल पर श्राग्नेय, उपांशुयाज और अर्निषोमीय का एक क्रम से 
उल्लेख है । इसी क्रम से तीन मन्त्र भी हैं । पहला मन्त्र है अग्नेरहे 
देवयज्यया०, दूसरा मन्त्र है--दब्धिर्नामासि० और तीसरा मन्त्र है— 
अर्निषोमीययोरहम्‌ ॥ Fo शाखा १।६।११।६, Blo १।४।२।४॥ 
इसलिये क्रमानुसार दब्धिर्नामासि०--यह मन्त्र उपाँशुयाग में पढ़ना 
होगा | 

६. ASAT अथवा नाम का उदाहरण यही है कि जिस कर्म को 
आध्वर्यव कहा गया है उसको श्रध्वयु को करना होगा | इस प्रकार 
इनमें बाद वालों की भ्रपेक्षा पूर्व वाले बली हैं । ये वस्तुतः व्यापक 
नियम हैं जो ग्रथे की संगति लगाने में सहायक हैं। 


५-यजमान के कत्तव्य आदि 

यजमान के कत्त॑व्य पर भी पर्याप्त विचार मीमांसा में 
किया गया है । 

१--दक्षिणा प्रदान कर ऋत्विजों की सेवा्रों का क्रय करना । 

जैसे ज्योतिष्टोम में १२०० मुद्रा देना श्रथवा दशेपोणेमास में Hea 

हाये अर्थात्‌ पके चावल देना | ५ 
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परन्तु जहां विशेष बिधान है वहां यह दक्षिणा दूसरे भी दे सकते 
हैं । उदाहरणाथय एतामिष्टकामुपदध्यात्‌ स त्रीन्‌ वरान्‌ दद्यात्‌ 
(तै० शाखा ५।२।८।३) wate जो इस ईट को रखे वह तीन गायें 
दान में दे। यहां पर ईट रखने वाला और दक्षिणा देने वाला यज- 
मान से अन्य है । 

२-ज्योतिष्टोम के सम्बन्ध में जो केश और दाढी मुडाने, दाँत 
धोने, नाखून काटने और स्नान करने का विधान है वह यजमान को 
करना है | 

३--दिन में दो बार न खाय तीन बार न खाय--यह कार्य भी 
यजमान का ही है | 

४--ऱ्येन याग में लाल पगड़ी और लाल वस्त्र पहनने का तथा 
वाजपेय में स्वर्ण की माला पहनने का विधान सव ऋतच्त्रिजों के 
लिये हे । 

१--ज्योतिष्टोमे--यदि कामयेत वर्षेत पर्जन्य इति ata: सदो 
मिनुयात्‌ । यहाँ पर वर्षा की इच्छा, सदस्‌ का नीचे की श्रोर बनाना 
यजमान का काम है । परन्तु जहां विशेष नाम दिया हो वहां अन्य 
भी कामना कर सकते हैं । TA 'उद्गाताऽऽत्मने वा यं कामं कामयते 
तमागायति’ अर्थात्‌ उद्गाता wad लिए या यजमान के लिए जो 
कामना करना चाहे उसका गान करे । यहां यह काम उद्गाता को 
करना है-यजमान को नहीं | 

६--आयुर्दा mAsa आयुर्म देहि, वर्च्चोदा ्रग्नेऽसि वच्चो मे 
देहि-यहत मन्त्र यजमान के पढ़ने के हैं । वह यज्ञ स्थल से दूर होते 
हुये भी यह प्राथना कर सकता है क्योंकि लिखा है इह एव सन्‌, 
तत्र सन्तं त्वाग्ने--इत्यादि | अर्थात्‌ यह अग्नि वहाँ है और मैं यहाँ 
हूं । मैं भगवान्‌ से प्राथना करता हूं । 

७-यदि कोई -मन्त्र दो बार दिया हो तो यजमान भी पढ़े ओर 
प्रध्वय, भी । जसे पंचानां त्वा वातानां यन्त्राय धर्त्राय गृहामि (To 
शाखा १।६।१।२) इस मन्त्र को पढ़कर दर्शपूर्णमास में आज्य लिया 
जाता है । यह मन्त्र ग्रध्वयु के प्रकरण में भी दिया है और यजमान 
के प्रकरण में भी ग्रतः दोनों को ही पढ़ना होगा । इसी प्रकार 
वाजस्य मा प्रसवेन० (ते० शाखा १।१।१२।१) भी दोनों को पढ्ना 


होगा । 
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--वाजपेय यज्ञ के सम्बन्ध में यह आदेश है । क्लप्तीयंजमानँ 
वाचयति उज्जितीयजमानं वाचयति अर्थात्‌ क्लृप्ती मन्त्र को यजमान 
से पढ्वावे और उज्जिती मन्त्र को यजमान से पढ्वावे । ये दोनों 

मन्त्र यजमान से ही पढ़वाने चाहिए । 

&--दशँपौणंमास के यजमान काण्ड में जो बारह द्वन्द्व या जोड़े 
दिये गए हैं वह अ्रध्वयु को करने होंगे । इन दन्द्ों का वर्णन तैत्तिरीय 
शाखा १।६।६।३-४ में इस प्रकार दिया है 

ग्र--बछड़े को (जहां दान आदि का प्रसंग हो) खोले और 

कड़ाही को आग पर रखे। 

ग्रा-अ्नाज को छरे और सिलबद्टे को शम्या से साफ करे | 

इ--आटे Bl TT और कपालों BT ATT पर रखे | 

ई--पुरोडाश पकावे और घी पिघलावे : 

उ--स्तम्बयजू को लावे और ग्रहण करे तथा वेदी को स्पर्शं करे। 

ऊ--यजमान पत्नी की कमर में रस्सी बांधे और प्रोक्षणीपात्र 

तथा आज्य रखे । 

१०-ज्योतिष्टोम नामक प्रकृति की एक विकृति इष्टि है 
जिसका नाम कुण्डपायिनामयन है। इसमें होता ही ग्रध्वयु का 
काम करता है । अध्वयु अलग नहीं होता है । कुण्डपायिनामयन में 
एक मन्त्र पढ़ा जाता है जिसे करण मन्त्र कहते हैं। वह मन्त्र है 
“परिवीरसि” | ज्योतिष्टोम में इस मन्त्र का पढ़ना अध्वयु का 
काम है । परन्तु कुण्डपायिनामयन में यह कार्य होता को ही करना 
चाहिए । इसी प्रकार aeg का कार्य है कि वह ग्राध्वर्यव कर्मे 
कराने के लिए ग्राग्नीध्र को श्राज्ञा देवे। ग्रध्वयु श्राज्ञा देता है 
कि प्रोक्षणी ara, समिधायें और कुशायें रखो, स्रुवों को माँजो | 
यह ग्राज्ञायें तो दूसरा ही पालेगा Ha: aA को गौण रूप में 
aeg भी कहा जावेगा क्योंकि वही आध्वर्यव कमें का पालन कर 
रहा है | 

यद्यपि करण मन्त्र का पढ्ने वाला ग्रध्वयु है तथापि यज्ञ का 
फल मिलता है यजमान को क्योंकि उसी के हित के लिए यज्ञ किया 
जाता है। इसलिए यद्यपि 'ममाग्ने वर्च्चो' आदि मन्त्र ग्रध्वयु 
बोलता है, परन्तु यह प्राथना वह यजमान के प्रतिनिधि के रूप में 
करता है | क्योंकि स्पष्ट कहा है कि ‘ai वे कांचन ऋत्विज आशिष- 
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साशासते यजमानस्येव सा | अर्थात्‌ जो - कुछ भा श्राशष्‌ way 
मांगता है वह यजमान की ही होती है । परन्तु कुछ ऐसी बातें भी हैं 
जिनका फल ऋत्विजों वा अध्वयु को भी मिलता है । 

एक दूसरा उदाहरण है। दक्षिणहविर्धान (गाड़ी) के नीचे 
चार छिद्र होते हैं। ऊपर खुले और नीचे मिले हुए । अ्रध्वयु उनमें 
हाथ डालकर पूछता है कि इनमें क्या है ? यजमान उत्तर देता है-- 
“भद्र । 

अध्वर्यू प्रत्युत्तर में कहता है ‘EH दोनों का भद्र हो' । यह्‌ आशी- 
ate अध्वयु के लिए भी है। 

११--'स्वगे की कामना करने वाला यज्ञ करें--इस कथन से 
यह समभना चाहिए कि यजमान में पहला गुण स्वर्ग की कामना 
“का होना चाहिए। 

१२--वज्ञ का अधिकार केवल मनुष्य को ही है । पशु पक्षी आदि 
'को नहीं । जो मनुष्य योग्यता रखता है उसकी वही यज्ञ कर सकता 
है | मनुष्य में नर और नारी दोनों सम्मिलित हैं । पति पत्नी दोनों 
“को मिलकर यज्ञ करने का अधिकार है । श्रग्न्याधान का अधिकार 
अकेले पति को है। पति और पत्नी दोनों ही यज्ञ के साझोदार हैं. 
'परन्लु पति पुरुष है और पत्नी स्त्री है, श्रत: उनके कत्त व्य Fe हुए 
हैं। आशीर्वाद और ब्रह्मचर्य श्रादि कर्म दोनों को करने चाहिए । 
'आज्य वा घी का निरीक्षण पत्नी को ही करना चाहिए । सिर मूंडाने 
आदि कार्यों को पति करेगा । द्रव्यहीन को यज्ञ करने का भ्रधिकार 
है। श्रङ्गहीन भी यज्ञ करने का अधिकारी है, परन्तु ऐसे अङ्ग से 
विहीन न हों कि यज्ञ करने में सवेथा ग्रशक्य हों। रथकार और 
स्थपति को भी यज्ञ करने का अधिकार È | 


१३. सत्र में १७ से कम Ae २४ से ग्रधिक यजमान नहीं होते । 
'ये सब मिलकर यज्ञ करते हैं। हर एक को पूरे यज्ञ का फल मिलता 
हैं । क्योंकि यदि पचास व्यंक्ति एक हाथी को देखते हैं तो प्रत्येक 
पूरा ही हाथी देखता है: दर्शयाग, पौर्णमास, ज्योतिष्टोमयाग 
आदि में यजमान एक ही होता है । 

१४. जो काम्य याग आरम्भ faa. जायं उनको समाप्ति तक 
ज़ारी'रखना चाहिए । इसे बीच में छोड़ने पर MARAA लगता है 1 
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यजमान आदि को कलंज, लहसन, आ्रादि खाने का शास्त्र में निषंध 
है । इन से हानि होती हे । निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान अनिष्ट है | 


१५--वैदिक कर्मों की कर्त्तव्यता उपनयन के उपरान्त लागू होती 
है, जैसे गुरु के पीछे चलना, गुरु को ग्रभिवादन करना । वृद्ध पुरुष के 
सामने बेठा हो तो खड़ा होना चाहिए। उसका ग्रादर करना चाहिए। 
ये सब कर्मे उचित अवसरों पर करना चाहिए । 


--अग्निहोत्र वा दर्शपौर्णमास आदि याग जिनके यावज्जीवन 
करने का विधान है अपने अपने समय पर ही किए जाने चाहिए । 
निरन्तर लगातार नहीं । 


१७--यदि यज्ञ करते हुए पात्र टूट जाय या द्रव्य फेल जाय तो 
प्रायश्चित्त की ग्राहुतियां दो जाती हैं । जब जब ऐसी दुर्घटना होगी 
तब तब ग्राहुति दी जावेगी। 


१८-—जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रिभिक्र णवान्‌ जायते ब्रह्म- 
चर्येण ऋषिभ्यः, यज्ञ न देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः (To शा० ६।३।१०। 
५) जब ब्राह्मण उत्पन्न होता है तो तीन ऋण उस पर होते S । ऋषि 
ऋण ब्रह्मचर्य रखकर चुकाया जाता है, देव ऋण यज्ञ करके और 
पितृ ऋण सन्तान उत्पन्न करके चुकाना होता है । यहां पर ये ऋण 
न केवल ब्राह्मण के लिए ही हैं अपितु क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी 
हैं। यद्यपि इस शाखा वचन में ब्राह्मण पद का प्रयोग है परन्तु अन्य 
श्रुतियों के आधार पर यह क्षत्रियों आदि पर भी लागू होता हे 


न्यायदर्शंन में भी इस पर विचार किया गया है । वहां प्रश्‍न यह 
उठाया गया है कि 'जायमानः' पद “उत्पन्न होते हुए” भ्रथ को देता 
है । उत्पन्न होते ही बालक waa और ग्रयोग्य है। फिर उसे इस 
कर्म का अधिकार देना ग्रशक्त और प्रयोग्य को कर्माधिकार देना है 
जो उचित नहीं । भाष्यकार वात्सायन कहते हैं कि इन प्रमाणों में 
झब्दों की यौगिकी समाख्या माननी चाहिए | wala इनका यौगिक 
अथे लेना चाहिए | अत: जायमानः का अथ होगा “गृहस्थ: संपद्यमान 
अर्थात्‌ गृहस्थ होता हुआ । इसी प्रकार ब्राह्मण पद भी यौगिक ही 
लेना चाहिए | अन्यथा अन्य वर्णों को यह अधिकार और ऋण लागू 


नहीं होंगे । अतः यहां पर ब्राह्मण पद का अर्थ वेदाधिकारी द्विज 
अथवा मनुष्य लेना चाहिए 
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६--देवता विषय पर कुछ विचार 


मीमांसा दर्शन में यज्ञ के देवता के विषय में भी कुछ विचार 
किया गया है । 


आहुति देते समय विधि वाक्य में जो देवता का नाम आया है 
उसी को पढ़ना चाहिए | उसके पर्यायवाची पदों को नहीं । जेसे-- 
“ग्रग्नये स्वाहा' में अग्नये पद का ही प्रयोग होगा, श्रनलाय वा पाव- 
काय का नहीं | जब कहा जाता है कि देवता यज्ञ का साधन है तो 
वहाँ रूप से अभिप्राय नहीं-शब्द से है । जहाँ पर ऊह होगा वहां पर 
भी विधि वचन वाले शब्द का ही प्रयोग होगा। जैसे सौर्य चरु-- 
यहां पर मंत्र में सूर्य ही शब्द आवेगा, आदित्य, प्रभाकर आदि पर्याय 
वाचक पद नहीं आवेंग । 

यदि कहीं पर अग्नि के साथ कोई गुणवाचक पद दिया गया हो 
at वही शब्द साथ में आना चाहिए । जैसे--श्रग्नये पवमानाय । 


२--पवमान इष्टियों में ग्रग्न्याधान में जो आज्य भाग आहुतियों 
में देवता का नाम आया है वहां पर गुणका नामन होगा । य एवं 
विद्वानग्निमाधत्ते --यहां पर अग्न्याधान का विषय है । इसमें पवमान 
इष्टियां होती हैं जिनमें दो श्राज्यभाग आहुतियां हैं। वहाँ पर अग्नि 
और सोम के गुणवाचक पद दिए हैं-बुध्नवानाग्नेयः कार्यः | पावक- 
वान्‌ सौम्यः | यहां पर अग्नये के साथ वुध्नवते नहीं कहा जावेगा 
और न सोम के साथ पावकवते कहा जावेगा । क्योंकि ये पद अग्नि 
और सोम॑ के विशेषण नहीं हैं। ये ग्राग्नेय आहुति वा सौम्य आहुति 
के विशेषण हैं । आग्नेय और सौम्य तद्धित प्रत्ययान्त शब्द हैं । श्रतः 
अग्नि और ग्राग्नेय में भेद है । 

३-देवता का अर्थं क्या है ? 

पहला पक्ष यह मानता है कि जो इतिहास और पुराणों में नाक- 
सद या स्वर्ग में रहने वाले ग्रग्नि ग्रादि प्रसिद्ध हैं वही देवता हैं। यह 
ठीक नहीं क्योंकि इनमें शादू ल आदि श्रथवा ग्रहः (दिन) का उब्लेख 
नहीं | परन्तु कालवाचक भी देवता बताए गए हैँ-यथा मासो देवता, 
सम्वत्सरो देवता | : 

दूसरा मत है कि मंत्र और ब्राह्मण में जिनको देवता कहा गया 
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-है । जैसे अग्नि देवता, वातो देवता । यहां भी ग्रह: ग्रादि का नाम 
नहीं aa: इतना ही नहीं देवता समझना चाहिए | 

तीसरा मत है कि सुक्तभाक्‌ और हविर्भाक्‌ को देवता कहना 
चाहिए | सुक्त भाक्‌ देबता वे देवता हैं जिनका नाम लेकर मंत्र पढ़े 
जाते हैं । हविर्भाक्‌ वे देवता हें जिनका नाम लेकर ग्राहुतियां दी 
जाती हैं । वस्तुतः यज्ञ में यही ठीक है क्योंकि ऐसा प्रयोग मिलता है-- 
अग्निदेवत्यं सुक्तम्‌ । ग्रग्निदेवत्यं हविः । ऐसा भी प्रयोग मिलता है 
अतिथिदेवत्यम्‌, पितृदेवत्यम्‌ | इसलिए मूर्तं वा age चेतन वा 
अचेतन जिस किसी के लिए उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए कोई 
कार्यं किया जाय वही उसका देवता है । सामान्य परिभाषा यही है - 
यस्या वाचक शब्दमुद्दिश्य स्मृत्वा वा हृविस्त्यक्ष्यामि=एऐसा संकल्प 
किया जावे वही देवता है । जव यह कहा जाता है कि देवता यज्ञ का 
साधन है तो वहां देवता के रूप से भ्रभिप्राय नहीं, नाम से है । 

४--गोयज्ञ में श्रुति में sara’ पद गौ के लिए gi वहाँ पर 
‘Sar ही प्रयोग होना चाहिए ay आदि पर्यायवाचक पद नहीं । 
इसी प्रकार पृषदाज्येन वनस्पति यजति-यहां पर वनस्पति शब्द का 
ही प्रयोग करना चाहिए 'वृक्ष' आदि पर्यायों का नहीं । 

५--अवभूथ' याग में ग्रग्निवरुणौ स्विष्टकृतौ यजति प्रयोग 
है। यहाँ afar और वरुण का विशेषण स्विष्टकृत्‌ दिया गथा है । अतः 
agfa देते समय स्विष्टकृत्‌ शब्द देवता के नाम के साथ अवश्य 
लगाना चाहिए ग्रौर अग्नये स्विष्टकृते, वरुणाय स्विष्टकृते बोलना 
चाहिए | १ i 

६--दशेपौर्णमास के भ्रनुयाजों में स्विष्टकृत्‌ आहुति संस्कार के 
लिए हैं--स्वतंत्र कमे नहीं । उसी प्रकार 'याज्या' और पुरोऽनुवाक्या 
भी संस्कार कम हैं--स्वतंत्र HA नहीं । १ 

७-मंत्रो की संख्या पूर्ति का प्रकार 

जहाँ शास्त्र में यज्ञाथे पठनीय मंत्रों की संख्या किसी विशेष कर्म 

के लिए दी गई है वहां पर निश्चित संख्या की पूर्ति किस प्रकार को 


जावे । उदाहरण के लिए देखना चाहिए कि प्रयाज पाँच होते हैं। 
आदेश है कि अग्निषोमीय पशुयाग अर्थात्‌ पुरोडाश याग में ११ प्रयाज 


हों । यहां पर ११ प्रयाजों का क्या ग्रथ है ? क्या पाँचो प्रयाजों कपे. 
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ग्यारह ग्यारह बार पढ़ना चाहिए ? इस प्रकार तो ५५ हो जावेंगे। 
यहां पर इस विषय में सिद्धान्त यह है कि पांच प्रयाज पढो फिर पांच 
और पढ़ो जब दश हो जावें तो अन्त का प्रयाज पढ़कर ग्यारह को 
संख्या पूरी कर दो । ग्यारह अनुयाजों की पूर्ति भी ऐसे ही करो। 
इसी प्रकार चातुर्मास्य के & प्रयाजों और & अनुयाजों की पूर्ति होनी 
चाहिए । 

२--जब किन्हीं मंत्रों को दुहराकर संख्या पूति की जाती है at 
इस आवृत्ति या दुहराने की दो रीतियां हैं। एक का नाम है दण्ड- 
कलितवत्‌ आवृत्ति | यहां दण्ड का ग्रथे है पैमाना (गज य्रादि) । जब 
गज से जमीन नापते हैं तो पूरा गज भर पहले नाप कर फिर जहाँ 
गज का अन्त होता है वहां से दुसरे गज का आरम्भ करते हैं। ऊपर 
प्रयाजो की ग्यारह संख्या करने में दण्डकलितवत्‌ आवृत्ति की गई | 
दुसरी रीति यह है स्वस्थानविवृद्धि । इसके अनुसार पहले एक मंत्र 
को दुहरा लिया जाता है । फिर दूसरे मंत्र को दुहरा लिया जाता है । 
अग्निवेदी में छ: उपसद बताए गए हैं । प्रकृति याग में ३ उपसद 
बताए गए हें । प्रश्‍न यह है कि इन तीनों को ६ केसे किया जाय | 
सिद्धान्त यह है कि यहाँ दण्डकलित विधि न लगाई जावे agt 
पर स्वस्थानविवृद्धि रीति लगाई जावे ।. क्योंकि इन उपसदों को 
अनुपूर्वी (पूर्वापरीभाव क्रम) नियत है । दण्डकलितवत्‌ विधि लगाने 
पर तो तीसरे उपसद के पीछे पहला उपसद श्रा जाएगा । यह अनु- 
चित होगा । | 

३- दर्शपौर्णमास में सामिधेनी ऋचायें पढ़नी होती हैं। ये 
सामधेनी wa ग्यारह हैं। परन्तु व्यवहार में इनकी संख्यायें 
भिन्न हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण (१,३, ५, ७) में १५; 
शतपथ १।३।५।१० में और ३।१।३।६ में १७; तथा ३।३। 
५।१७ में २१,१५ की संख्या पूरी करने के लिये पहली और अन्त 
वाली सामिधती ऋचावों को तीन बार पढ़ते हैं। २१ संख्या को पूर्ति 
के लिए ऋग्वेद १० वें मण्डल की कुछ ऋचायें जोड़ दी जाती हैं । ये 
अन्त में जोड़ी जाती है परन्तु दो ऋचाश्रों को जिनका नाम धाय्या 
है समिध्यमानवती ऋचा (ऋग्वेद ५।२८।५) के बीच में पढ़ना 
चाहिए । धाय्या दो ऋचायें हैं। ऋग्वेद मण्डल ३, सुक्त २७ की 
पाँचवीं और छठीं । यह पृथुपाजा शब्द वाली हैं AI उष्णिक्‌ और 
ककुप्‌ छन्द की हैं | | 
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४--प्रकृतियाग में बहिष्पवमान मंत्र & होते हैं अर्थात्‌ तीन तच । 

ले तूच्‌ का नाम है स्तोत्रिय, दूसरे का अनुरूप और तीसरे का 
नाम पर्यास है । बहिष्पवमान के विकार में ग्रतिरिक्त मंत्र जोडकर 
संख्या पूरी की जाती है। २१ करने हों तो चार तच्‌ या १२ मंत्र 
जोड़ेंगे; २७ करने हों तो & तृच्‌ अर्थात्‌ १८ मंत्र | तेतीस करने हों 
तो ८ तृच्‌ wala २४ मंत्र । द्वादशाह में दो तृच तो स्तोत्रिय और 
अनुरूप हैं फिर कुछ तृच्‌ होते हैं जिनका नाम वृषणवन्त है । इनका 
afan तृच्‌ पर्यास होता है । द्वादशाह में जो मंत्र जोड़े गए वह 
पर्यास के पूर्व जोड़े गए । परन्तु बहिष्पवमान में पर्यास के पीछे 
बढ़ाया जावेगा | 

५--पहले दो पवमान स्तोत्रों में कुछ साममंत्र जोड़ने होते हैं। 
उनको गायत्री, बृहती, श्रनुष्ट्प्‌ के बीच में जोड़ना चाहिए 

(क) इसी प्रकार कुछ इष्टकावों का वर्णन है। वे हैं चित्रिणी 
ष्टका, वज्त्रिणी इष्टका ग्रौर भूतेप्टका | इष्टिकायें ग्रग्निवेदी के भाग 

| चित्रिणी, बस्त्रिणी आदि ge मध्यमचिति ग्रर्थात्‌ बीच के परत 
रखनी चाहिए । 

(ख) ये चित्रिणी, afai ईटे लोकम्पृण get के पूर्वं रखी 
जानी चाहिए । लोक का ग्रर्थं है रिक्त हुआ स्थान | पृण का अर्थ है 
भरने वाला | लोकम्पृण ईंटों से उन छिद्रों को भरा जाता है जो ईट 
चिनने में रह जाते हैं । 

६- गवामयन AAA सम्वत्सर-याग में कई त्र्यनीक होते हैं । इन 
त्र्यनीकों को बार बार दुहराया जाता है । दुहराने को दो, विधियां 
इसी प्रकरण में कही गई है और वे हैं दण्डकलितवत्‌ विधि ग्रौर स्व- 
स्थान-विवृद्धि । यह क्रम दुहराने वा अभ्यास का है। मोटे तौर पर इसे 
इस प्रकार समभा जा सकता है । जेसे कोई कहे कि 'जय जगदीश 
हरे को तीन बार कहो। 

दण्डकलितवत्‌ अभ्यास तो यह होगा-जय जगदीश हरे, जय 
जगदीश हरे, जय जगदीश हरे । स्वस्थानविवृद्धि के श्रनुसार यह 
प्रकार बनेगा--जय, जय, जय; जगदीश, जगदीश जगदीश; हरे, 
हरे, हरे। सिद्धान्त यह है कि गवामयन में स्वस्थान विवृद्धि का नियम 
लागू होगा । क्योंकि दिनों की संख्या प्रत्यक्ष नहीं । 

गवामयन के दिनों का हिसाब इस प्रकार किया जाता है । इसमें 


= 
२ 
= 
bd 
H 
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सब ३६१ दिन होते हें । पहले पक्ष में १८० दिन, दूसरे मै १८०, 
बोच में एक दिन बिषुवान्‌ का जो मेरुदण्ड के समान है । पहले पक्ष 
में पहला दिन प्राभरणीय है । दूसरा दिन चतुविशत कहलाता है | 
इन दोनों दिनों को ऐण्द्रवायवाग्रता प्राप्त है । इसके पश्चात्‌ ऋतीका 
ग्राती है। यहां चार अभिष्लव हुए, हर एक में एक षडाह (छः दिन) 
हुआ । ये १४ दिन हुए । इसके बाद एक पृष्ट्य एक GSTS का SAT | 
२४+६=३०। दूसरे तीसरे चौथे पांचव मास में भी ऐसा ही होगा 
अर्थात्‌ १५० दिन । छठे मास के तीन ग्रभिप्लव के १८ दिन । छः 
दिन का एक पृष्ट्य, अभिजित्‌ का १ दिन, तीन एकाह जिनको स्वर- 
सामा एकाह कहते हें । ये सब २८ दिन हुए । 

ब्योरा निम्न प्रकार बनेगा :-- 

इस प्रकार पहले पक्ष में 


पहले २ दिन — २ दिन 
हले पांच मास -- १५० दिन 
छठा मास >> लोन क 
एक विषुवान्‌ — प 
25 
उत्तराध में ; 
पहले तीन स्वरसामा — 3 दिन 
एक विश्वजित्‌ — ९ 
एक पृष्ट्य के ६ दिन — ६ दिन 
३ श्रभिप्लव 2000 
एक पृष्ठ्य ६ दिन — द 
चार ग्रभिप्लव >>> केळ. 
YS 
पिछले ३० दिन को तीन बार 
दुहराया गया तो ¬ ९० दिन 
तीन ग्रभिप्लव = SY 
may गौ के दो मंत्र — Qi 
द्वादशाह के वीच के १० दिन-- १० » 
महाव्रत ग्रौर ग्रतिरात्र -- २ ,, 
१८० 
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इस प्रकार गवामयन अथवा सम्वत्सर याग में सव तीन सौ एक- 
सठ दिन होते हें । इस सूची से स्पष्ट हे कि यहाँ पर स्वस्थान-विवृद्धि 
का ही नियम लागू है। इस प्रकार यहाँ पर कुछ बातें उपस्थित को गई 
जिनसे यह सिद्ध होता है कि मीमाँसा एक दर्शन है । वह वेदिक कर्म- 
काण्ड को दार्शनिक ढंग पर विचार कर प्रस्तुत करता है। उसका 
"बड़ा हो महत्व है। . 
वस्तुतः वह धर्म की व्याख्या करता है। धमं वह है जो वेद में 
प्रतिपादित है । वेद स्वतः प्रमाण है। उसके लिए किसी प्रमाणान्तर 
की आवश्यकता नहीं है । “स्वर्ग कामो यजेत” वाक्य से यह सिद्ध है कि 
स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे | इस प्रकार इस योग्यता को लेकर 
यह सिद्ध कर दिया गया है कि यज्ञ केवल वायुशुद्धि ही नहीं करते 
हैं वे ग्रदृष्ट को उत्पन्न करते हैं जिससे यज्ञ का फल जन्मान्तर में 
होता है । जो व्यवस्था कमे की है वही व्यवस्था यज्ञ कर्म की भी है। 
यज्ञ जबश्रेष्ठ कर्म है तो उसका फल भी होना ही चाहिए | 
जब कर्म के विषय में यह नियम है कि सति मूले तद्विपाको 
जात्यायुर्भोगः अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान रूपी मूल के रहने पर कमं का फल 
जाति आयु और भोग प्राप्त होता है। तो यज्ञ कमें भी तो कर्म है 
उसका भी फल प्राप्त होना ही चाहिए । यज्ञ कर्म चूंकि सकाम कमं 
होते हैं श्रत: उनका फल भी तदनुरूप ही होता है । 
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६७-४७ प्रो फो खर 8 > ch ff ८020 


कुछ ब्रहमपारायण यज्ञ के विषय में 


बहुत वाद-विवाद चलने के अनन्तर और गम्भीरतापूर्वक विचार 
करने के उपरान्त सावेदेशिक सभा ने उसकी धर्माय सभा के निश्चया- 
नुसार ब्रह्मपारायण यज्ञ के करने का प्रचलन चलाया । धर्माय सभा 
ने इसकी विधि भी बनाई और प्रकाशित की । वह विधि बहुत ही 
उत्तम और शास्त्रीय ढङ्क पर बनाई गई है । फिर भी कभी-कभी 
अपनी बात को आगे रखने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें न यज्ञ 
सम्बन्धी शास्त्रों का परिज्ञान है और न वेद आदि का ही कुछ 
मालूम है अपने मनमाने चलाये यज्ञ को खण्डित होता देख कर 
ब्रह्मपारायण पर कटाक्ष करते हें । ऐसे कटाक्षों से उनकी अनभिज्ञता 
ही प्रकट होती है, ब्रह्मपारायण का कुछ भी बिगड़ता नहीं । 

बहुत समय पूर्व मैंने और श्री पं० धर्मदेव जी विद्यामातंण्ड ने 
इस विषय पर एक पुस्तक ही लिखी थी जो सवेत्र प्रसारित की गई 
थी। उसी ग्राधार पर धर्माय सभा ने इसके विषय में निर्णय लिया 
था । यह ब्रह्मपारायण यज्ञ बहुत बड़े पेमाने पर श्री सेठ प्रतापसिह 
शुर जी वल्लभदास ने बम्बई में दो बार कराया था । दोनों ही यज्ञों 
के ग्रवसरौं पर भ्रभूतपूवे दृश्य दिखाई पड़ता था | भारत में ऐसे 
यज्ञ कहीं ग्रन्यत्र नहीं हुए । ये बहुत सफल ढंग पर सम्पादित हुये । 
इसमें भारत के लगभग सभी वैदिक विद्वान्‌ उपस्थित थे । 

मैंने वदिक ज्योति पुस्तक में इस यज्ञ का बहुत ही विस्तार से 
ऊहा-पोह किया है । इसको वहां पर ही देखना चाहिए। यहां पर 
कुछ थोड़ा सा विचार किया जाता हे । चारों वेदों के प्रत्येक मन्त्र 
से यज्ञ इस यज्ञ का विषय है। ग्रायेसमाज के सम्मेलनो पर देश- 
देशान्तर में सर्वत्र यह यज्ञ होता रहा है। इस विषय में ऋषि 
दयानन्द का भी प्रमाण मिलता है कि वे प्रत्येक वेदमन्त्र से यज्ञ करने 
का विधान करते हैं। वे यजुर्वेद १।३० मन्त्र में आये हुये 'यजुषे 
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यजूषे' पदों पर लिखते हैं कि वेद के प्रत्येक मन्त्र से यज्ञ होता है | 
वॅदिक ज्योति में मैंने ऋग्वेद और सांख्यायन गृह्यसूत्र के प्रमाण से 
ब्रह्मपारायण यज्ञ की सिद्धि की है । 

कई लोग ऐसा कहते हैं कि पूरे यजुर्वेद का पारायण करते समय 
३९वें अध्याय के मन्त्रों की आहुति नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि 
वे मन्त्र ग्रन्त्येष्टि में बोले जाते हें । ऐसे लोग वे हैं जिन्हें शास्त्र का 
कोई भी परिज्ञान नहीं है, परन्तु बनते हैं पंडित । भला जब यजुर्वेद 
के ४० अध्यायों का यज्ञ किया गया और उसमें सारे ही संस्कार आ 
गये तो ३९वें अन्त्येष्टि के मन्त्र भी आ गये तो क्या हानि। क्या 
गर्भाधानादि के मन्त्रों से आहुति देने पर उन संस्कारों का करना 
सिद्ध हो गया । 

यदि ऐसा नहीं तो फिर अन्त्येष्टि के ३९वें श्रध्याय के मन्त्रों से 
यज्ञ करने पर ग्रन्त्येष्टि की सिद्धि किस प्रकार हो जावेगी । वैदिक 
ज्योति में मैंने इसका समाधान विस्तार से किया है । यज्ञ में मन्त्र 
और ईश्वर देवता होते हैं । ब्रह्वापारायण यज्ञ में तो यह बहुत स्पष्ट 
ही है कि उसमें मन्त्र ही देवता है । मन्त्र देवता होने से वेद मन्त्रों में 
जो ज्ञान है वह ग्रहण होगा । जहां सब संस्कारों और विषयों का 
ज्ञान होता है वहां ग्रन्त्येष्टि मन्त्रों में जो ज्ञान है वह भी प्राप्त होना 
चाहिए | इस प्रकार ब्रह्मपारायण यज्ञ की शास्त्रीयता और समी- 
चीनता सर्वथा सिद्ध है । 

साँख्यायन गृह्यसूत्र ४५।६५ में यह बतलाया गया है कि चावल, 
सक्तु और धान को दही में मिलाकर उससे वेद की प्रत्येक ऋचा से 
आहुति देवे । स्वाहाकार यज्ञ भी इसी प्रकार का है और इसी का 
नाम है। वेदमन्त्रों के इस यज्ञ में किये जाने वाले उच्चारण में 
नियमों आदि का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । जैसा पूवे प्रकरणों 
में नियम दिखाया गया है उसका परिपालन पूर्णतया होना चाहिए । 
ग्रोम्‌ आदि लगाने का विधान भी जैसा दिखाया गया है वेसा पालन 
करना चाहिए ।, 
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कुझ मन:प्रस्‌त श्रशास्त्रीय कर्मकाण्ड 


ग्रायंसमाज बुद्धिवादी समाज है | यह प्रसिद्ध है और पुरानी पर- 
म्परा भी ऐसी ही रही है। उधर दूसरी तरफ देखा गया है कि जो 
लोग अपने को पौराणिक कहते हैं उनमें और दूसरे धमेवालो में अन्ध- 
विश्‍वास श्रधिक है। इनके कर्मकाण्डों का कोई सिर पर नहीं । कभी 
तुलसीकृत रामायण का यज्ञ होता है तो कभी शतकुण्डी और सहस्र- 
कुण्डी यज्ञ होते हैं | 

हनुमान चालीसा से भी हवन होते देखा गया है । सत्यनारायण 


की कथा और दुर्गापाठ श्रादि की भी यही स्थिति है । इन पौराणिकों 


के यहां सब कुछ वेद है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं । इनके यहां 
क्‍यों केसे का कोई मुल्य नहीं है। ये गायत्री के नाम पर भी अनेक 
अ्रन्धविश्वास उत्पन्न करते है। तथा ऐसा करने में ही वे अपना 
सनातन धर्म समभते हैं । वहाँ बुद्धि का कोई स्थान नहीं | 


परन्तु पौराणिक जगत्‌ के लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं । उसका ग्रथ ही अन्धविश्वास और ग्रनर्गलता है । जिस धम- 
विश्वास में परमात्मा का अवतार स्वीकार किया जाता है उसका 
स्तर इसी से समझ लेना ठीक होगा । पुराणों के श्रनगेल प्रलापों को 
भी जो घर्म की संज्ञा दे उससे और क्या ग्राशा की जा सकती है । 
परन्तु वर्तमान समय में आयेसमाज का स्तर भी पर्याप्त गिर गया 
है । उप्तमें भी पौराणिक लोग घुस गये हैं और वे ग्रायं समाज के 
नाम पर पौराणिक बातों का प्रचार करते हैं । 


जिस प्रकार पौराणिक लोग विना सिर पेर का कर्मकाण्ड चलाते 
हैं वेसे ही ये लोग भी चलाते हैं ate बोलते हैं कि यह वेद का कर्मे- 
काण्ड है और महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित है। यदि पूछा जावे 
कि कहाँ पर ऐसा प्रतिपादित है तो उत्तर केवल यह देंगे y क्या 
इतनी उम्र तक घास छीली है, हमें वेंदशास्त्र का ज्ञान नह हे) 
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इस वात से ही इनकी वेद शास्त्र ग्रौर सिद्धान्त की योग्यता का पता 
चल जाता है । यदि इनको वेद शास्त्र का ज्ञान होता तो ऐसा उत्तर 
नहीं देते । वेद शास्त्र केवल प्रचारक बनने और रंगमंच पर चिल्लाने 
श्रौर मेज ठोकने से नहीं ग्राता | 

महषि दयानन्द के सिद्धान्तों को इस बनावटी योग्यता और व्या- 
ख्यानवाजी से नहीं समभा जा सकता है । उसके समभने में योग्यता 
आर तपस्या की आवश्यकता है। श्रायंसमाज में पाण्डित्य का श्रब 
अभाव होने लगा है। सभी wags लोग उसके नेता और पंडित 
बनने लगे हैं कुछ सिद्धान्तहीन और सिद्धान्तानभिज्ञ पदलोलुप 
नेता और विद्वान्‌ ब नने लगे हैं । ये नेता कुछ भी कह सकते हैं, कर 
सकते हैं और किसी भी चीज पर व्यवस्था दे सकते हैं | 

श्रायेसमाज में पहले तो योग्य पुरोहितों का zara है | जो 
पुरोहित नामधारी हैं भी बे न कर्मकाण्ड की शिक्षा प्राप्त किये हैं और 
न ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों naar कर्मकाण्ड को ही जानते हैं । 
अपनी तुक मारते हैं Ate पौराणिकों की तरह कर्मकाण्ड को बिगा- 
Za रहते हैं । इसका एक उदाहरण यहां दिया जाता है । 

ग्रायंसमाज के संस्कारों wie हवन में पूर्णाहुति के बाद 
“वसो: पवित्रमसि शतधारम्‌ ०” मंत्र को बोलकर वंचे हुए घी.को 
डालने का विधान कहीं नहीं है । परन्तु कई आरयंसमाजों और ग्रार्यो 
में यह प्रचलित है । यह कैसे प्रचलित हुआ ? आर्यसमाजो में जो 
उपदेशक कार्य करते थे उनमें कुछ पराणिकता से प्रभावित थे ।वे 
अ्रधकचरे थे । वे महषि की भो गलतियां निकालने में लगे रहते थे 
जवकि यह उनकी बुद्धि के बाहर था । महषि कीं कोई गलती नहीं 
है । वे स्वयं ही गलत थे ग्रार्यंसमाज में पहले से ही कुछ पौराणिक 
श्राये हैं और वे प्रच्छन्न रूप से अपना कार्य करते रहे हैं | 

उन्होंने यह कृत्य जोड़ दिया और बराबर wat तक कई समाजों 
और झायों ने इसे पकड़ रखा है । यद्यपि यह यजुवंद का मंत्र R | 
इसका विनियोग भी वसोर्धारा में है। परन्तु सामान्य प्रकरण, देनिक 
यज्ञों और संस्कारों में इसके प्रयोग का विधान नहीं है | 

कुछ उपदेशक स्रवभाग छोड़ते थे और उन्होने इस प्रकार का 
प्रचार यज्ञ में किया । AANT क्या है ? इसका तात्पर्यं क्या है ? यह 
आहुति कहां दी जाती है ? आदि बातों का बिना ज्ञान किये इसका 
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प्रयोग किया जाता रहा । यदि कोई भक्त पूछ देता था कि महर्षि ने 
तो ऐसा करना नहीं लिखा है तो ये टाल-मटोल का उत्तर देते थे । 
एक घटना का स्मरण है कि एक स्थान (झांसी) पर एक उत्सव 
पर शंका समाधान था । सभा के कुछ धुरन्धर उपदेशक मौजूद थे | 
शंका करने वाले एक सज्जन और विद्वान्‌ आये थे । शंका यह थी 
कि मैं व्याकरण का श्राचाये हूं, शास्त्रों का मेरा ग्रध्ययन है, तद- 
नुसार प्रतिदिन अपने कत्तव्य का पालन करता हूं । शास्त्र का AEAT- 
पन और अध्ययन कराता हूं, यज्ञ आदि समस्त कर्मकाण्डों का 
पालन करता हूं और दैनिक संध्या हवन आदि करता हूं-ऐसी 
अवस्था में श्रायं समाज के गुण-कर्म सिद्धान्तानुसार मैं किस वर्ण में 
समझा जाऊंगा जब कि मैं पैदा हुआ हूं वैश्य घर में । 
इसका उत्तर देने के लिए सभा के शास्त्रार्थं महारथी उपदेशक 
खड़े हुए और कहा कि आप वैद्य वर्ण में गिने जायेंगे सारे उत्सव 
में तहलका मच गया कि यह क्था उत्तर दिया गया है । उसके वाद 
ग्रध्यक्ष ने दूसरे दो उपदेशकों से पूछा उन्होंने भी वही उत्तर दिया । 
जब शांका करने वाले विद्वान्‌ पण्डित ने पुनः पुछा कि आप सभी 
महोपदेशकों में कोई भी मेरे जेसा न पढ़ा लिखा है न कर्मकाण्डी ही 
है फिर श्राप किस वर्ण में हैं तो उत्तर मिला कि “ब्राह्मण वर्ण ।” 
उस समय उस शंका समाधान को श्रध्यक्षता ग्रार्यसमाज के महान्‌ 
नेता और त्रीतराग संन्यासी एक महात्मा कर रहे थे । उन्होंने उत्तर 
देने वाले उपदेशक महोदयों से पूछा किये वेश्य क्यों हैं ? ब्राह्मण 
क्यों नहीं ? तो उपदेशकों ने उत्तर दिया कि इनमें ब्राह्मण के गुण, 
कर्म तो हैं परन्तु स्वभाव नहीं है । ये स्वभाव का ग्रथ जन्म वाला 
ही लगाते थे। चकि ये उपदेशक ब्राह्मण कुल में पदा थे l अतः AIA 
को ब्राह्मण समभते थे । परन्तु शंका करने वाले विद्वान्‌ का जन्म 
वैशय कुल का था श्रतः उसका स्वभाव इनकी दृष्टि में वेश्य का था | 
- इस उत्तर से महषि की सारी वणंव्यवस्था पर पानी फिर जाता 
है । स्वभाव का तात्पर्य कल्चर है । जसा गुण AIT HA है उसे वेसा ही 
स्वभाव बना लेना चाहिए। यह स्वभाव जन्म से ग्रावे ऐसा ठीक 
नहीं । शंका समाधान के प्रधान ने उठकर कहा कि तुम सभा के उप- 
देशक होकर सभा. के सिद्धान्तों का खन कर रहे हो । शंका करने 
वाला व्यक्ति वैश्य नहीं ब्राह्मण है । इससे सारे उत्सव में एक प्रस- 
न्नता की लहर दौड गई। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के 
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लोगों ने ही आर्यसमाज में अनेक अवेदिक Heal को भी वेदिक कह 
कर प्रचारित करने का प्रयत्न किया और aima में ऐसे ही कुछ 
लोग हैं जो नया कर्मकाण्ड चला रहे हैं । 

इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि कई लोग तीसरी समिधा 
को 'उपत्वाग्ने० यजुर्वेदीय मंत्र से छोड़ते हैं। वे समभते हैं कि wala 
ने भूल की होगी जो वहाँ से दो तीन मंत्रों को तो लिया ग्रौर इस मंत्र 
को नहीं लिया । परन्तु इनको यह ज्ञात नहीं है कि ऋषि ने जो विधि 
बनाई है बहुत सोच समझ कर बनाई है AIT वह सर्वथा ठीक है | 

मैने दस वर्षो तक सावेदेशिक घमायं सभा का धर्माधिकारी रहते 
हए यह प्रयत्न किया कि सार्वेदेशिक धर्मार्य सभा द्वारा स्वीकृत पद्धति 
सर्वत्र प्रचलित हो । इस कार्य में श्रपनी सभा के ही कतिपय नाम- 
धारो आयो के विरोध का सामना करना पड़ा। सभा के चुनाव में 
मत लेने वाले पद के लोलुप लोग सिद्धान्त के प्रति निष्ठावान्‌ नहा, 
केवल ऊपर से दिखाने के लिए आये बनते हैं परन्तु इन सबका 
सामना किया और करूंगा तया महर्षि के मार्ग से कभी विचलित 
नहीं होऊँगा और इसका प्रचार होकर ही रहेगा । आयेपमाजो में 
और सभाग्रों में पनप रहे पाखण्डों को उखाड़ना ही पड़ेगा | 

कुछ ऐसे भो अपने को श्राये विद्वान्‌ छहने वाले लोग हैं जो प्राय- 
समाज में भी रहते हैं और पौराणिको में भी जाकर उनकी क्रिया 
करते हैं । 

ग्रभो थोड़े दिन हुये श्री स्वामी गंगेश्वरानन्द ने वेद की संहिताओं 
को छपाया है जो वैदिक विधान से ठीक नहीं छपी हैं। हेरि ओम्‌ 
आदि से प्रारम्भ होना और ब्राह्मण ग्रादिको भी वेद मानने की 
आधारशिला स्थापित करने वाली होना और ्रशुद्धियों वाली भी हैं 
परन्तु उनकी स्थापना ऐसे लोग कराते फिरते हैं। ऐसे लोग आये 
समाज में भी अपने मनमाने ढंग से वैदिक यज्ञों के नाम से नये यज्ञ 
चालू किया करते हैं | 

कई अयोग्य स्त्री-पुरुष जिन्हें संस्कृत का दश वाक्य भी शुद्ध 
बोलने और लिखने की योग्यता नहीं वेदशास्त्र ञ्रादि का पढ़ना और 
समकना तो दूर रहा अपनी पंडिताई की डोंग अपने ग्रखबारो में छापा 
करते हैं और अपनी प्रशंसा के पुल बांधते Sl एक छोटा सा उदाहरण 
देना पर्याप्त होगा । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ 

श्री स्वामी हरिहरानन्द करपात्री जी ने सर्वेवेदशाखा सम्मे- 
लन करने की एक परिपाटी चलानी चाही जो कुछ दिन चलकर 
समाप्त हो गई | उन्होंने बनारस में भी एक बार ऐसा ही किया । 
उसमें एक बड़े लम्बे नाम वाली संस्था की ग्राचार्या जी ग्रौर कुछ 
वालिकाए ग्रौर संस्था के मन्त्रो जी भी वहां उस सम्मेलन में गये । 
कहीं बोलने का श्रवसरश्राचार्या जी को मिल गया होगा । नभी 
मिला हो तब भी देखने कोन जाता है । लौटकर अपने पत्र में छापा 
कि वाराणसी के fazial के ऊपर श्रार्यसमाज की धाक। वेद के 
विषय में बोलते हुये आचार्या जी ने कमाल कर दिया और उनके वेद- 
ज्ञान पर पंडितमण्डली मुग्ध थी । वाह वाह मच गयी । परन्तु उस 
में जिस विषय पर ग्राचार्या जी का भाषण था और जो कछ उन्होंने 
कहा था जब उसी वाहवाही के भाषण में उसो पत्र में पढ़ा गया तो 
पता चला कि यदि सचमुच कोई विद्वान्‌ श्राचार्या जी के इस भाषण 
को पढ़ेगा तो उसका शिर लज्जा से नत हो जावेगा। AIT 
समाज और दयानन्द की पंडितों पर धाक जमनी तो दूर रही 
उनकी मूर्खता की TAA प्रशंसा अवश्य होगी । 

आचार्या जी ने भाषण में क्या कहा था जिसको सम्पादक और 
उस संस्था के कर्णधार कहे जाने वाले ने गर्व के साथ छापा था । वह 
भाषण यह था-- 

सायणाचार्य ने वेदभाष्य किया परन्तु उन्होंने उसे नहीं समभा | 
वेद तो केवल ऋषि दयानन्द ने समभा | उदाहणार्थ ऋग्वेद के भाष्य 
में ऋस्वेद के इस मंत्र - ग्राजामेकाँ लोहितशुक्ल कृष्णाम्‌? की व्याख्या सें 
सायणाचार्य ने अजा का ग्रथ बकरी श्रौर AH का अर्थ बकरा किया 
था । महर्षि ने अपने भाष्य में इसका अर्थ न पैदा होने वाली प्रकृति 
wit जीव अथे इन शब्दों के किये । आदि आदि । 

इस भाषण पर वैदिक पंडितों ने बाह-वाही ग्रवश्य की होगी । 
क्योंकि इसमें सर्वत्र श्रनभिज्ञता ही प्रकट हो रही है । श्रजामेकाम्‌० 
मंत्र ऋग्वेद में है ही नहीं। कोई भी इसे सात जन्म में ऋग्वेद में नहीं 
दिखा सकता है । जव यह ऋग्वेद का मंत्र ही नहीं तो फिर सायणा- 
चार्य ने उस मंत्र का अपने भाष्य में यह ग्रथ किया और महषि दयानन्द 
ने यह ग्रथे किया-यह कहने का कोई तुक ही नहीं बेठता । यह हे 
स्थिति । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८७ 


ऐसे लोग नये यज्ञ कराते फिरते हैं जो इनका अपना मन: प्रसूत 
होता है । ये कहते हैं यज्ञ कराकर ये सरलता से मृतात्मा को : 
शान्ति प्राप्त कराते हैं । इस प्रकार के यज्ञ भी ये करते हैं । 

ये यह भी प्रचारित करते हैं कि गायत्री यज्ञ से एक गू गी लड़की 
बोलने लगी और उसका गू गापन ही समाप्त हो गया | 

इनका यह भी कथन है कि यज्ञों के प्रभाव से बिना पेट्रोल ग्रादि 
के ही मशीनें चलने लगती हैं। जबकि ये बिना बिजली के लाउड 
स्पीकर को भी नहीं चला सकते । कुछ तो यहां तक कहते हैं कि मंत्र 
की ध्वनि मात्र से पानी बर्फ जम जाता है । इनकी लीला को भगवान्‌ 
ही जाने । ध्वनि के जोर से होने पर पहाड़ों पर बर्फ ठूट कर गिरती 
तो देखी जाती है । पुलों पर फौज के बाजे भी रोक दिये जाते हैं | 
परन्तु ध्वनि मात्र से पानी जमकर बर्फ बन जाता है यह विचित्र 
ही वात है । इस प्रकार की अनेक गप्पं चलती हैं | 

गायत्रीमहायज्ञ नामक कल्पित यज्ञ 

गायत्री मंत्र का ग्रर्थ की दृष्टि से बहुत वड़ा महत्व दिया जाता 
है । इसमें भगवान्‌ से प्रार्थना की गई है कि वह हमारी बुद्धियों को 
उत्तम कमं की ओर प्रेरित करे यह कव हो सकता है--इसका भी 
गुर उसी मंत्र में बता दिया गया है । वह यह है कि ऐसा तब होगा 
जब हम उसके वरणीय गुणों को धारण करें । इस प्रसंग में इस पर 
विचार किया जाता है । गायत्री से गायत्री छन्द का भी ग्रहण होता 
है और गायत्री नाम से प्रसिद्ध 'तत्सवितुर्वरण्यम्‌* आदि मंत्र का 
भी । गायत्री छन्द को इतना बड़ा माहात्म्य प्राप्त है अथवा गायत्री 
से गृहीत मंत्र को यह देखने की बात है । 

जहां तक गायत्री छन्द की बात है वह तो बहुत ही स्पष्ट है! 
यदि गायत्री छन्द को इतना बडा महत्व दिया जावे तो गायत्री छन्द 
से युक्त केवल यही मंत्र नहीं है । और भी अनेक मंत्र वेदों में गायत्री 
छन्द से युक्त हैं । फिर सभी को यह महत्व होना चाहिए | विश्वानि 
देव० मत्र faga गायत्री छन्द है । महपि दयानन्द ने इस मंत्र का 
अपने यजुर्वेद भाष्य में बार बार प्रयोग किया है। मंत्र में दी गई 
शिक्षा भी अनूठी ही है। इसमें परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि 
वह हमारे दुग्‌ णों को हम से दूर करे और उत्तम गुणों को हमें दे । 
दुगु णों का दूर होना और सुगुण की प्राप्ति महत्व की वस्तु है। - 
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इससे उत्तम शिक्षा व प्रार्थना और क्या हो सकती है | परन्तु देखा 
यह जाता है कि छन्द को महत्व नहीं दिया गया है । 

गायत्री पद के ब्राह्मण ग्रन्थों में ग्रनेकार्थ दिये गए हें । उससे 
पृथिवी, afta, प्राण, ब्राह्मण, ब्रह्म, ब्रह्मवर्चस्‌, ज्योति, भर्ग, शिर 
मुख, गायत्री छन्द, पुरुष, ये लोक और ग्रनुमतो आदि अर्थ लिये 
जाते हैं । इस प्रकार इस पद के अनेक श्रथ हैं परन्तु इससे कुछ भो 
ऐसा नहीं सिद्ध होता है कि गायत्री मंत्र से यज्ञ आदि किये जावें और 
उससे सब विघ्नों का निवारण हो जावेगा । 

गायत्री नाम से गृहीत मंत्र को महत्व दिया जाता है, छन्द को 
नहीं-यह भी व्यवहारतः सिद्ध है। श्रत: इसकी इस महत्ता पर 
विचार भी होना ही चाहिए । गायत्री मंत्र जो प्रसिद्ध है उसके तीन 
नाम प्रसिद्ध हैं । गायत्री, सावित्री और गुरुमंत्र । गायत्रो नाम क्यों 
है ? इस पर विचार करते हुए अनेक बातें समक्ष आरती हैं । शतपथ 
ब्राह्मण १४।८।१५।६ में कहा गया है कि यह “गयों” का त्राण 
करती है इसलिये गायत्री है । गय नाम प्राण का है । प्राणों की रक्षा 
करने से इसका नाम गायत्री है । गया एव गाया--तान्‌ त्रायत इति 
गायत्री अर्थात्‌ ‘TA’ ही'गाय' है उनको रक्षा करने से यह गायत्री है । 
देवता ब्राह्मण BQH लिखा है कि गायत्री पद स्तुत्यथेक 'गे' धातु 
से बना है। 

निरुक्तकार ने गायत्री छन्द की निरुक्ति करते हुये ऐसी ही 
विरुक्ति की है। इस प्रकार गायन्तम्‌ त्रायते या सा गायत्री watt 
इसका गान करने वाले का त्राण करने से इसे गायत्री कहा जाता 
है। इस प्रकार गायत्री नाम का कारण सुस्पष्ट है । इससे यह भाव 
निकलता है कि गायत्री जप करने ग्रौर तदनुकूल श्राचरण करने से 
ज्ञान को प्राप्ति होने से बुद्धि की पवित्रता होकर उत्तम कर्मो में 
प्रवृत्ति होगी | यह कार्य केवल जप मात्र से सिद्ध हो ऐसा नहीं है । 
तदनुकूल भावना बनाने, श्राचरण करने और परमात्मा के WT को 
धारण करने से यह स्थिति प्राप्त हो सकेगी । केवल मंत्र के दुह्राने 
का नाम जाप वा जप नहीं है । आवृत्ति और वस्तु है और जप और 
वस्तु है । तज्जपस्तदर्थ-भावनम्‌' अर्थात्‌ उस MA का जप 
करना चाहिए और तदर्थभावन AAT GAH BA की भावना करनी 
_ चाहिए । शास्त्रीय विधान श्रोम्‌ के जप का है । परन्तु गायत्रो का 
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जप भी होता है। जो जप का नियम है वह इस जप में भी लाग 
होगा । अन्यथा जप सार्थक नहीं | इस प्रकार गायत्री पद जो गायत्री 
मंत्र के लिए प्रयुक्त है उसका यह यौगिक ग्रथ सामने ATAT | 


परन्तु इसे सावित्री मन्त्र भी मनु आदि स्मृतिर्या में कहा गया 
है । यह सावित्री क्‍यों है इस पर भी विचार अपेक्षित है । इस मन्त्र 
का देवता 'सविता' है । सविता का सूर्य ag भी है और जगत्‌ का 
कर्ता परमेश्वर भी । प्रत्येक मन्त्र का कोई न कोई देवता होता है । 
सविता इस मन्त्र का देवता है । सविता से सम्बन्ध होने के कारण 
इस मन्त्र का नाम सावित्री है। गोपथ ब्राह्मण gate १।३ में 
'सावित्री' को वेदों की माता। 'वेदानां मातरम्‌' कहा गया है। 
इसकी उपासना से अनन्त श्री की प्राप्ति बताई गई है । परन्तु उसी 
सावित्री के साथ जहाँ वेद-माता का प्रयोग है वहां उसे संपद और 
उपनिषद्‌ भी कहा गया है । संपद और उपनिषद्‌ को साथ में जोड्ने 
से सावित्री का अर्थ कुछ और ही बनता है । 


गायत्री मन्त्र वेद की माता है और वह संपद उपनिषद्‌ है - 
यहाँ कोई ऐसा भाव नहीं बनता जिससे इस मन्त्र की उपासना से 
अनन्त श्री की प्राप्ति होती हो । अनन्त श्री का अर्थ भी मोक्ष ही हो 
सकता है । फिर यह सावित्री वेद की माता कंसे है ? क्या इसका 
यह अर्थ है कि इस गायत्री मन्त्र से ही ग्रन्य सब मन्त्र उत्पन्न हुये 
हें? या यह समभा जावे कि यह मन्त्र वेद का रक्षक है श्रत: माता 
है । अथवा यह समझा जावे कि वेद की वास्तविक माता भगवान्‌ 
का ही सावित्री शब्द से ग्रहण है WX उसकी उपासना से अनन्त श्री 
की प्राप्ति होती है । यहां पर मर्हाष दयानन्द का विचार प्रस्तुत करके 
पुनः विषय पर विचार किया जाता है । संस्कारविधि के वेदारम्भ 
संस्कार में ऋषि लिखते हैं-- 


बालकोक्ति :--श्रधी हि भू: सावित्री भो अनुब्रूहि । आइव ० १।२१।४ 
अर्थात्‌ ग्राचाये से बालक कहे कि--है आचार्य ! प्रथम एक 


ओंकार, पश्चात्‌ तीन व्याहृति तत्पश्चात्‌ सावित्री ये त्रिक अर्थात्‌ 
तीन मिल के परमात्मा के बाचक मन्त्रों को मुझे उपदेश कीजिए | 


यहां पर रहस्य खुल गया कि ओंकार और व्याहूतिपुर्वेक गायत्री 
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- मन्त्र परमात्मा का वाचक है श्रत: उसे सावित्री कहा जाता है । जब 
व्याहूति आदि लगी होगी तव यह मन्त्र परमात्मा का वाचक होगा ! 
जव सूर्य आदि पदार्थों का अथ होगा तब ओंकारं और व्याह्ृतियाँ 
इसमें सम्मिलित नहीं होंगी। महषि के इस कथन से यह सिद्ध है 
कि गायत्री मन्त्र में परमात्मा का वर्णन है । श्रत: वही सविता नाम 
से इसका प्रधान देवता है । जब गुरुमन्त्र के रूप में यह प्रयुक्त होगा 
तब परमात्मा अर्थ को ही देगा । जब सूर्य आदि ग्रर्थो में यह लगेगा 
तब ये व्याहूतियां उसके साथ नहीं होती हैं | 

इसी दृष्टि से वेदों में गायत्री मन्त्र का दो प्रकार से पाठ है 
एक गायत्री छन्द की दृष्टि से और दूसरा गुरुमन्त्र वा सावित्री 
ऋतचा की दृष्टि से । यजुर्वेद ३३३५, २२।& और ३०1२ में गायत्री 
मन्त्र ‘acafaga रेण्यस्‌ ०' से प्रारम्भ करके पढ़ा गया है। ऋषि ने 
मन्त्र की स्थिति को देखकर इसका छन्द निचुद्गायत्री लिखा है। 
क्योंकि इसमें २३ ग्रक्षर हैं २४ नहीं । जब इसे गायत्री कहा जाता 
है तत्र पिगल छन्द: सूत्र के नियम से “वरेण्यम्‌' को 'वरेणियम्‌' मात 
कर गायत्री छन्द कहा जाता है । इस अवस्था में २४ ग्रक्षर उसके 

हो जाते हैं । परन्तु निचृद्गायत्री तो गायत्री ही छन्द है । ग्रतः 
यजुवेद के इन तीनों स्थलों और दूसरे दो वेदों में गायत्री छन्द की 
दृष्टि से पाठ है । परन्तु यजुर्वेद ३६।३ में यह मन्त्र गायत्री छन्द की 
दृष्टि से नहीं बल्कि गुरुमन्त्र वा सावित्री ऋचा के रूप में पठित है । 
वहाँ पर ‘yaya: स्व: । तत्सवितुवरेण्यम्‌० आदि पाठ है । वहाँ पर 
ऋषि दयानन्द ने इसका देवी वृहती छन्द माना है। इस छन्दोभेद 
से ही रहस्य खुल गया। Ba: गायत्री छन्द वाले मन्त्र और इस 
सावित्री ऋचा को एक समभना ठीक नहीं । इसका तो गायत्री छन्द 
है हो नहीं । अत: यह समभना चाहिए कि सावित्री को वेदमाता 
कहने और उसके संपद्‌ और उपनिषद्‌ कहकर उसकी उपासना करने 
से अनन्त श्री अर्थात्‌ मीक्ष की प्राप्ति का वर्णन वेद की माता 
परमेश्वर को मानकर है जो सावित्री मन्त्र वा गुरुमन्त्र का विषय है 

जब 'वेदानां मातेति' वेदमाता कहा जावेगा तब परमात्मा हं 
aga होगा । जब बहुब्रीहि वा कर्मधारय वा उपमित श्रादि 
समास किया जावेगा तब वेद को ही माता कहा गया है Var समझना 
चाहिए । गायत्री छन्द की दृष्टि से गायत्री का उतना महत्व नहीं 
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जितना कि सावित्री ऋचा वा गुरुमन्त्र के रूप में उसका महत्व है | 
यदि उसे गायत्री कहा जाता है तो योगिक ग्रर्थ को लेकर ate उसी 
विशिष्ट मन्त्र को लेकर कहा गया मानना चाहिये । 

इसे गुरुमन्त्र इसलिए कहा जाता है fa ara ब्रह्मचारी को 
इसी मन्त्र का उपदेश करके पुनः उसके वेदादि पढ़ने का श्रनुक्रम 
करता हे.। यहां पर एक प्रश्‍न उठता है क्रि इस मन्त्र को उपदेश 
करके ही वेदादि के पठन-पाठन का प्रारम्भ अथवा शिक्षा का प्रारम्भ 
क्यों किया जाता है? इसका उत्तर aga स्पष्ट है । एक तो यह कि 
जैसे पूर्व कहा गया है परमेश्वर ही इसका विषय है और ज्ञान 
परमेश्वर से ही प्राप्त होता है अतः इससे प्रारम्भ किया जाता है। 

दूसरा यह कि इस मन्त्र में तत्सवितुवरेण्यम्‌! | पद जो आये हैं 
उनकी व्याख्या करते हुए गोपथ ब्राह्मण पूर्वाद्ध १३२ में कहा गया 
है कि वेद और छन्द ही तत्सवितुर्व रेण्यम्‌ है । ग्रतः वेद का भी सीधा 
सम्बन्ध इसमें ग्रा गया । इसलिए इसका आचाय॑ द्वारा विद्यार्थी को 
उपदेश दिया जाना ठीक ही है | 

गायत्री का जप, सन्ध्या श्रौर दनिक हवन आदि में महत्व है। 
वह महत्व इतना ही है कि इनमें इसका उचित प्रयोग ग्रौर उसका 
लाभ है । परन्तु कुछ लोगों ने गायत्री महायज्ञ नाम का यज्ञ ही वना 
डाला । चूँकि पौराणिकों में इसका प्रचार है और लोगों में इसके हर 
प्रकार फल प्राप्त होने का श्रन्ध-विश्वास है Ba: इस प्रकार से 
इसका लाभ उठाने के लिए ऐसे यज्ञ की कल्पना इन आर्यो ने भी 
कर डाली | कई जगह तो यह इसलिये किया गया कि इनसे पौरा- 
णिकों से चन्दा aga किया जा सकेगा। परन्तु ऐसा ही करना है, 
चन्दे के लिए तो फिर मूतिपूजा आदि भी करने लगोगे। क्योकि 
उससे भी चन्दा आदि तो ग्रासानो से मिल जावेगा । निराकारवाद 
में तो निराकार ही फण्ड है । उसमें तो बहुत कुछ प्राप्त हो जावेगा । 
परन्तु यह कार्य चन्दा के लिए भी करना ठीक नहीं । 

कुछ लोग लक्षाहुति गायत्री यज्ञ करते हैं और कुछ गायत्रो यज्ञ 
करते हैं । परन्तु ज्ञात रहे कि इस नाम का कोई भी यज्ञ शास्त्रीय 
नहीं । यह पौराणिक भावना से भावित कृत्य है । गायत्री महायज्ञ, 
गायत्री यज्ञ अथवा लक्षाहुति गायत्रो महायज्ञ का विधान ऋषि 
दयानन्द ने कहीं पर भी नहीं किया है । यह वेदिक कृत्य नहीं है । 
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प्रथम तो यह नाम ही भ्रामक है। aa का विशेषण “महा 


लगाना केवल पांच महायज्ञों के लिए ही पाया जाता है । अन्य किसी 
यज्ञ में agr नहीं लगता है। यह शब्द पारिभाषिक है । पारिभाषिक 
पद वहीं पर लगाना ठीक होता है जहां पर उसकी अपनी उप- 
योगिता है सब जगह पर वह नहीं लगाया जा सकता है । श्रौतसुत्रों, 
ब्राह्मणों और मीसाँसा आदि में कहे गये यज्ञों में किसी के भी साथ महा 
नहीं लगाया जाता है। यज्ञों में भी कई प्रकार के भेद हैं । कुछ यज्ञ 
काम्य हैं और जब उनकी आवश्यकता उस कामना के अनुसार 
पड़ती है तब वे किये जाते हैं । परन्तु कुछ यज्ञ और कत्तव्य ऐसे हैं 
जो नैत्यिक हैं और नित्य ही उनका करना कत्तव्य है । पंच महायज्ञ 
नैत्यिक कत्तव्य हैं और अनिवार्य कर्तव्य हैं अतः उनके साथ महा- 
शब्द इस भावना के द्योतनार्थं लगा है। दूसरे यज्ञ नेमित्तिक हैं। 
उनका करना निमित्त पर आधारित है । 


एक वकील महाशय ने व्यथं में एक लेख लिख डाला जवकि 


उन्हें इस विषय का क-ख-ग भो परिज्ञात नहीं । उन्होंने लिखा कि 
महाशब्द तो कहीं भी लगाया जा सकता है । यह महत्ता का द्योतक 
है । चू कि शास्त्र का परिज्ञान उन्हें नहीं श्रत: वे कुछ भी बोल सकते 
हैं । उन्हें शब्द के प्रयोग का भी परिज्ञान नहीं | वकील को तो बहुत 
सोच समझकर लिखना चाहिए | सारी कला ही वकालत में शब्द 
के प्रयोग की है । परन्तु किया वया जावे, पता हो या हो सब में 
मत्था मारना । यदि शाब्द के प्रयोग का कोई नियम न होतातो 
व्याकरण आदि शास्त्रों और विद्वानों की आवश्यकता ही नहीं 
थी । हर एक स्थान पर हर एक शब्द का प्रयोग नहीं होता | 


महा शब्द केवल महत्ता का ही द्योतक नहीं । कहीं पर निकृष्टता 


का भी द्योतक हो जाता है । महाब्राह्मण, महापात्र, महा-शंख, 
महापथ श्रादि शब्दों में यही {स्थिति महा शब्द की हे । कहीं श्रीमान्‌ 
जी निद्रा करते समय महानिद्रा ग्रौर यात्रा करते समय महायात्रा 
न कर बेठ । यहां पर महा पद भयंकर ही वन जाता है । यह कार्य 
विद्वानों का है, इसमें सभी को माथा मारने की श्रावशयकता नहीं । 


किसी भी यज्ञ में यह देखना पड़ता है कि वह श्रौत है वा गृह्य 


है ? उसकी प्रकृति क्या है और विकृति क्या है ? उस यज्ञ को मर्यादा 
ग्रौर विधि ग्रादि भी होती है । परन्तु गायत्री यज्ञ की विधि और 
मर्यादा आदि कूछ भी नहीं । 
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गायत्री मंत्र को जप आदि की महत्ता के ग्राधार पर उसे qd- 

श्रेष्ठ अथवा महामंत्र कहना ठीक नहीं । वेद के सभी मंत्र अपने 

स्थान और विषय आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ ही हैं। किसी एक मंत्र को 

श्रेष्ठतम कहना शेष वेदमंत्रो के प्रति श्रनादर प्रकट करना मालम 

पड़ता है । ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान्‌ के द्वारा प्रदत्त 

| वेदमंत्रो में कोई एक मंत्र श्रेष्ठतम म हो और सबका पूरक हो। यदि 

| । वेद का ज्ञान देने वाले भगबान्‌ को भी यह बात स्बीकार होती कि 

गायत्री ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके जानने, इससे यज्ञ करने और जप 

| करने से सव कुछ मिल सकता है तो वह ग्रन्य मंत्रों का प्रकाश ही 
क्यों करता | वह केवल गायत्रो मंत्र का ही प्रकाश करता और सारा 
वेदरूपी ज्ञान तो, जैसा कि इसके हिमायती मानते हैं, इसमें ही | 

. समाया हुश्रा है । ऐसा होने से विश्व के लिए एक चमत्कार होता कि 

सर्वज्ञ भगवान्‌ ने एक ही गायत्री मंत्र में सव कुछ दे दिया । सहस्रो 

मंत्रों और बड़ बड़े पोथों में समाने वाले ज्ञान की फिर आवश्यकता 

हो नहीं थी । और तो और शास्त्रार्थ में इलहाम मानने वाले अन्य 

मत वालों से निपटने में ग्रासानी हो जाती कि भगवान्‌ ने एक ही 

मंत्र में सब कुछ दे दिया । तुम नाहक पोथों को डींग मारते हो । एक 

छोटे से मंत्र में सारा ज्ञान, कर्म ग्रौर उपासना का विषय श्रा गया | 

विश्व इससे चकित होकर इसे स्वीकार करता । परन्तु वस्तुस्थिति 


ऐसी नहीं हैं । 


i, 


फलश्रुति 


गायत्री यज्ञ ग्रादि के फल का वर्णन करते हुये इसके. पोषक 
यह कहते हैं कि इससे सब कुछ प्राप्त हो जाता हैं। स्यात्‌ संसार 
वा इससे ऊपर कोई वस्तु नहीं जो इससे प्राप्त न हो। तथा कोई 
मनःकामना नहीं जो पूर्ण न हो । यदि यह तथ्य है तो फिर यज्ञ आदि 
अन्य कर्मो के करने की कोई ग्रावश्यकता ही नहीं रह जाती है। 
सब कुछ गायत्री ही कर देगी । एक प्रश्‍न सामने यह खड़ा होता 
है कि क्या गायत्रीयज्ञ ब्रह्म को प्राप्ति करा देगा? यदि ऐसा हो 
सके तो योग आदि साधनों की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
जाती । क्या गायत्री यज्ञ और उसके जप से किया हुआ पाप भी 
निवृत्त हो सकता है। यदि हो सकता है तो यह्‌ सिद्धान्त विरुद्ध बात 
है । अन्यथा फिर इन कार्यों के लिए इसके करने की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती | 
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गायत्रोयज्ञ क प्रमाणों पर विचार 

कई UT श्रद्धालु अथवा यह भा सही वह भो सही, गाय भो 
दुध देती है बेल भी दूध देता है--इस प्रकार के मानने वाले लोग 
कहते हैं कि इन बातों में रक्खा क्या है । गायत्री भी तो वेदमन्त्र ही 
है । उससे यदि गायत्री महामन्त्र वा लक्षाहुति गायत्री महायज्ञ कर 
लिया गया तो हानि क्या हुई ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह है 
तो वेदमन्त्र ही परन्तु सिद्धान्त के विषय में इस प्रकार के कथन का 
कोई मूल्य नहीं है । कर्मकाण्ड में विधि से न्यून करना, विना विधि 
के करना, विधि से afaa करना दोषपूर्ण माना जाता है। यदस्य 
कर्म णोऽत्यरीरिचम्‌ ० इसी बात की शिक्षा दे रहा है। इस प्रकार 
इस स्पष्ट आदेश के रहते हुए भी कोई गलत वा विपरीत बात 
करना सिद्धान्त-विरुद्ध है । 

रही बात गायत्रो के वेदमन्त्र होने की । वह भी देखिये । किसी 
कर्मं के लिये बोले जाने वाले मन्त्र का वेदमन्त्र होना मात्र विघि 
की उपादेयता और उसकी प्रामाणिकता के लिए पर्याप्त नहीं है। 
fafa की उपादेयता के लिए वेदमन्त्रानुसारिता आदि सभी वात 
देखनी ग्रावश्यक हैं । ग्रन्यथा इसी उक्ति पर वे यज्ञ जिनमें बोले 
जाने वाले सब मन्त्र वेदमन्त्र ही नहीं हैं ग्रप्रमाणिक हो जावेगे । | 
इस प्रकार संस्कारविधि afa सभी अप्रमाण कोटि में ग्रा जायेगे । | 
क्योंकि इनमें यज्ञ आदि में सभी स्थानों पर वेदमन्त्रों का ही प्रयोग | 
नहीं है 1 इसके अतिरिक्त यदि वेद मन्त्रों के अविवेकपूर्ण प्रयोगमात्र 
से कोई कर्मकाण्ड सिद्धान्ततः नियमित वन जाता तो फिर पौराणिकों 
के सभी कर्मकाण्ड की बातों को प्रामाणिक ही माना जाता । परन्तु 
वस्तुत: ऐसा है नहीं। इस कथन को गलत सावित करने के लिये 
कुछ उदाहरण नीचे दिवे जाते हें :-- 

१--उद्बुध्यस्वाग्ने० मन्त्र से पौराणिक लोग वुध ग्रह की कांति 
आर शन्तो देवी० मन्त्र से शनि की शान्ति कराते हैं। पौराणिक 
qafa में ऐसा करते हैं । 

२--ब्यम्वक यजामहे० महामृत्युञ्जय जाप में प्रयुक्त करते हैं । 

३-माता रुद्राणाम्‌ ० श्रादि मन्त्र विवाह के समय गोवध के 
प्रसंग में प्रयुक्त करने को पौराणिक जन मानते हैं । 

४- कुछ लोग लड़कियों द्वारा नृत्य, नाटक TAT AA कई कार्यो 
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को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रार्थना 'विश्वानि देव ०” आदि मन्त्र से ही 
कराते हैं | 

ये हैं उदाहरण जिनमें सभी में वेद के ही मन्त्र का प्रयोग किया 
गया है परन्तु क्या इन सभी कार्यों को वेदिक और सिद्धान्तानुकूल 
माना जा सकता है ? क्या महर्षि के सिद्धान्त के अनुकूल इन्हें कहा 
जा सकता है? क्या यह आर्यों को मानने योग्य है ? कदापि नहीं । 


राजनेतिक पौराणिकता 


किसी व्यक्ति ने किसी पत्र पत्रिका में गायत्री के प्रतिकूल कुछ 
लिख दिया। सबसे पहले ये राजनैतिक ग्रारयंसमाजी उस पर ताह- 
वेला मचाना प्रारम्भ कर देते हैं। फौरन इनके लेख आने लगेंगे कि 
यह तो बहुसंख्यक हिन्दुओं पर श्राघात है । ग्रतः गायत्री यज्ञ होता 
हो अथवा नहीं, उचित हो वा नहीं सिद्ध करना ही चाहिए । परन्तु 
यहाँ पर यह तरीका ठीक नहीं । क्योंकि आर्यों में भी प्रच्छन्न पोरा- 
णिक बैठे हैं श्रत: वे बड़ी जल्दी या खलवलाहट ऐसे विषयों पर 
करने लगते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सिद्धान्तहीन बात को 
सिद्धान्तहीन और सिद्धान्तविहित को सिद्धान्तविहित ही कहना 
पड़ेगा । सब को तुष्ट करने श्रौर सिद्धान्त के संरक्षण एवं पालन में 
अन्तर रखना ही पड्डगा । अन्यथा हिन्दुओं की सभी बातें माननी 
पड़ंगी तथा उनकी सिद्धि करनी पड गी । 

ऐसी स्थिति में सिद्धान्त बेचारा रोता फिरेगा। यदि वेद का 
मन्त्र किसी ने किसी कार्य पर भी प्रयुक्त कर दिया और वह प्रशस्त 
मान लिया जावे तो फिर वही स्थिति होगी i किसी ने कहा घी 
बहुत अच्छी वस्तु है। किसी भो वस्तु के साथ खाओ यह लाभकर 
है । परन्तु इसी कथन पर यदि तम्बाकू पीने वाला भी अपनी चिलम 
पर तम्बाकू के साथ घी भी चढ़ा लेवे तो घी की अच्छाई का पता 
उसे चल जायगा | 

फिर तो कल गुरुमन्त्र होने से कोई इस गायत्री मन्त्र को कान में 
भी फूकना प्रारम्भ कर देगा। आयंसमाजी इसे भी ठीक कहने लगेंगे | 
जब कि ऐसा करना ठीक नहीं । गायत्रीयज्ञ वाला कह बेठता है कि 
गायत्री को तो वेद में ही वेदमाता कहा गया है। परन्तु उसे यह 
पता नहीं कि इसका तात्पर्यं क्या है । वहां परमेश्वर का वर्णन है या 
किसी अन्य का । व्याकरण से उसका AA क्या बनता है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ 


मर्हाष दयानन्द और गायत्री मन्त्र 


गायत्री यज्ञ के प्रचार करने वाले महषि दयानन्द, के कुछ उद 
रणों को बिना समभे AIS ACS कर उनसे गायत्री महायज्ञ की सिद्धि 
करने का प्रयास करते हैं । यह उनका दुस्साहस-मात्र है । |महषि के 
ये उद्धरण गायत्री महायज्ञ की सिद्धि नहीं करते हैं । यहां पर उन 
उद्धरणों को प्रस्तुत कर पुन: विचार किया जाता है -- 
१--फिर इन मन्त्रों से होम करे 'ग्रों भूरग्नये प्राणाय स्वाहा-- 
इत्यादि । इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र पढ़कर एक-एक आहुति 
देवे और जो अधिक ग्राहुति देना हो तो विश्वानि देव ०” इस मन्त्र 
AI पूर्वोक्त गायज्ञी मन्त्र से आहुति देवे । 
(सत्याथ प्रकाश शताब्दी संस्करण पृष्ठ १२५) 
२--अ्रधिक होम करने की जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक स्वाहा 
ग्रन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से होम करे | 
(पंचमहायज्ञविधि) 
ये महषि के वाक्य किसी भी रूप में गायत्री महायज्ञ वा स्वतन्त्र 
गायत्री यज्ञ का वर्णन नहीं करते हें । किसी वाक्य को आसत्ति, 
योग्यता और आकांक्षा आदि के ग्राधार पर समभने का प्रयत्न 
करना चाहिए, परन्तु इनका ज्ञान हो भी तो | श्राजकल जो गायत्री 
यज्ञ करते हैं उन्हे ये नाम भी स्यात्‌ ज्ञात नहीं होंगे ग्रटकलपच्चू 
अर्थ लगाने से वस्तुतः कोई कार्य बनता नहीं । ये प्रमाण देवयज्ञ 
अर्थात्‌ प्रातः सायं काल में किये जाने वाले अग्निहोत्र के प्रसंग में 
है । प्रातःकाल और सायंकाल के वेदमन्त्रों श्रौर दोनों समय के मन्त्रों 
से ग्राहुति देने के पश्चात्‌ यदि अधिक ग्राहुति देनी हों तो 'विश्वानि 
देव० और गायत्री मन्त्र से दी जावे | 
यहां पर विश्वानि देव० और गायत्री मंत्र से इच्छानुसार ग्रधिक 
आहुति देने का दिधान सायं प्रातःकाल के अग्निहोत्र में है, न अन्यत्र 
न गायत्रीयज्ञ ग्रौर न लक्षाहुति गायत्री यज्ञ के रूप में । सायं प्रातः 
काल के अग्निहोत्र में इच्छानुसार गायत्री मंत्र और विशवानि देव० 
मंत्र से श्राहुति दी जा सकती है परन्तु इन श्राहुतियों के कारण न 
तो सायं प्रातः काल के श्रग्निहोत्र गायत्रीयज्ञ कहे जा सकते हैं ओर न 
कल्पित गायत्री [महायज्ञ सायं प्रातः काल के अग्निहोत्र कहे जा 
सकते हें | 
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महषि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश (शताब्दी संस्करण) के पृष्ठ 
१९४ पर कहते हैं “इसलिए दिन और रात्रि के संधि में अर्थात्‌ 
सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र 
ग्रवश्य करना चाहिए। ३॥ और जो ये दोनों काम सायं और प्रात: 
काल में न करे उसको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मो से बाहर 
निकाल eq” 


“किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं । इसलिए 
दोनों कालों में संध्या और ग्रग्निहोत्र करना समुचित है । तीसरे 
काल में नहीं ।” 

ऋषि के ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि संध्या और दैनिक अग्ति- 
होत्र का समय सायं और प्रातःकाल का है । अन्य किसी काल में ये 
देतिक ahaaa नहीं होते तथा इन दोनों कालों के श्रग्निहोत्रों में 
इच्छानुसार गायत्री मंत्र और विइवानि देव० मंत्र से ग्राहुतियां दी 
जा सकती हैं। Wa इस श्रवस्था में एक लाख आहुति वा कई लक्ष 
की आहुति, वा सहस्र वा कई सहस्र ग्राहुति को इच्छा लेकर इतनी 
श्राहुतियाँ देना किस प्रकार सिद्ध होगा । यदि प्रातः वा सायं के यज्ञ 
के पश्चात्‌ गायत्री मंत्र से लक्ष वा सहस्र श्राहुति देने की इच्छा से 
दिन भर और रात्रि भर यज्ञ चलता रहे तो उसका यहां पर ऋषि 
ने विधान किया ही नहीं । यदि मध्य में व्यवधान करके रोज प्रातः 
सायं को गायत्री वाली श्राहुतियां चालू रहे तो ऐसा भी यहां पर 
विधान नहीं है । यदि दिन भर और रात्रि भर चालू रहे तो वह 
दैनिक सायं प्रातः काल का ग्रग्निहोत्र नहीं ठहरेगा। तथा उसमें 
गायत्री मत्र से ग्राहुति देने का विधान नहीं बनता | इन मनःप्रसूत 
गायत्री महा यज्ञ कराने वालों से इन बातो का समाधान नहीं हो 
सकता है। 

इसके अतिरिक्त समझने की बात यह है कि महर्षि ने तो 
गायत्री मंत्र और विश्वाति देव० दोनों मंत्रों से सायंकाल और प्रात:- 
काल के यज्ञों में ्राहुति देने का विधान किया। परन्तु लक्षाहुति 
गायत्री महायज्ञ वाले विश्वाति देव० को क्यों छोड़ as? केवल 
गायत्री यज्ञ को ही कल्पना कहां से कर डाली | 


पंचमहायज्ञ विधि पंचमहायज्ञों का वर्णन करती है । इसमें सायं 
काल और प्रातःकाल के यज्ञों में गायत्री मंत्र से ग्रधिक ग्राहुति देना 


a 
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लिखा है। वह अधिक आहुति उतने ही समय तक हो सकती हे 
जबतक संधिवेल। है । यदि गायत्री यज्ञ करने का विधान करना मर्हाप 
को ग्रभीष्ट होता तो इसी नाम का यज्ञ चालू करते । पंच महायज्ञ 
विधि में फ़िर सायं प्रातः के अग्निहोत्र का ही विधान क्यों करते ? 
यहाँ पर यह सुतराम्‌ स्पष्ट है कि महर्षि के इन प्रमाणों से गायत्री 
यज्ञ आदि का विधान नहीं बनता है। इनका करना सर्वथा ही 
सिद्धान्तविरुद्ध बात है । 

कुछ लोग महषि के जीवनचरित्र से निम्नलिखित प्रमाणों को 
अपने कल्पित गायत्री यज्ञ की पुष्टि में प्रस्तुत करते है । इन पर भी 
यहां पर विचार किया जाता है। वे प्रमाण ये हैं :-- 

१--ग्वालियर महाराज को भागवत सप्ताह के बदले गायत्री- 
पुरञ्चरण करने का परामश दिया । 

२--कर्णवास में क्षत्रियों को यज्ञोपवीत के लिए पहले प्रायश्चित्त 
रूप से गायत्री पुरश्चरण कराया जिसमें समीप के अनेक पंडित 
बुलाये गए । कुछ दिनों में यह पूर्ण हुआ । 

३--फरुखाबाद में लाला जगन्नाथ जी के यज्ञोपवीत पर ११ 
पंडितों से ११ दिन जप गायत्री का कराया और यज्ञ हुआ | 

४-- मेरठ में जपाराधन का वर्णन करते हुये श्री स्वामी जी 
महाराज ने कहा था--“वद्रीनारायण में रहकर मैंने भगवती गायत्री 
का जपानुष्ठान किया था ।” 

५- दिल्ली में ८ अक्ट्वर १८७८ में जब श्री स्वामी जी महा- 
राज आये थे तो उसके वर्णन में लिखा है-- 

“स्वामी जी यज्ञों में और यज्ञोपवीतादि संस्कारों में गायत्रो 
पुरश्चरण कराया करते थे । बहुत से विद्वान्‌ मिल कर बारह चौदह 
दिन तक गायत्री का जप करते । यजमान से भी यह जप कराया 
जाता” 

६--उपर्यु क्त प्रसंग में आगे लिखा है कि--जयपुर के ठाकुर 
रणजीत सिंह ने बड़ा भारी यज्ञ कराने का संकल्प किया था। इस 
पर महाराज ने उन्हें कह रखा था कि “हमारे कथनानुसार गायत्री 
का अनुष्ठान करना होगा ।” 

इन प्रमाणों पर कोई विचार करने से पूर्व यह देखना है कि 

जीवन चरित्र की बातों का सिद्धान्त के विषय में प्रामाणिकता कहां 
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तक मानी जा सकती है। जीवन चरित्र मूल शंकर से प्रारंभ कर 
स्वामी दयानन्द सरत्वती पर्यन्त का जीवनवत्त है। सिद्धान्त के 
विषय में महर्षि के अपने सिद्धान्तग्रन्थ ही प्रमाण हैं । जीवचरित्र 
और पत्रव्यवहार आदि को प्रामाणिकता सिद्धान्तनिर्णय के विषय में 
नहीं हो सकती हे | 

ऊपर जो प्रमाण दिये गये हैं इनमें पुरश्चरण श्रौर जपानुष्ठान 
का वर्णन मिलता है । कहीं पर भी इनमें गायत्रीयज्ञ का वर्णन नहीं 
है श्रौर न गायत्री मंत्र से हवन करने का ही वर्णन है। गायत्री यज्ञ 
ग्रादि का तो नाममात्र का भी वर्णन नहीं है कल्पित गायत्री यज्ञो 
के पुरस्कर्त्तावों के सामने एक समस्या पुरश्चरण की भी ग्रा जाती 
है । यह पुरश्चरण क्या है। पौराणिकों का मारण-मोहन आदि यहा 
पुरश्चरण है वा क्या? ala सिद्ध करने गये गायत्री यज्ञ 
पुरश्चरण गले पड़ गया । स्यात्‌ ये गायत्री महायज्ञ कराने वाले ही 
वता सकेंगे । उपर्युक्त तीसरी संख्या के प्रमाण में “जप गायत्री का 
कराया और यज्ञ हुआ” ऐसे शब्द पड़े हैं । यहां पर स्पष्ट है कि जप 
तो गायत्री मंत्र का किया गया । परन्तु यज्ञ पृथक्‌ से जो यज्ञ किया 
जाता है वह हुआ । गायत्री मंत्र से यह यज्ञ नहीं हुआ । यह यज्ञ तो 
जो यज्ञ मर्हाप ने संस्कार विधि में लिखा है वही हुआ । 

इन प्रमाणों से गायत्री यज्ञ की कोई भी सिद्धि नहीं होती 
गायत्री यज्ञ हो, गायत्री महायज्ञ हो, लक्षाहुति गायत्री महायज्ञ 
ग्रथवा सहस्राहति गायत्री महायज्ञ हो-कोई भी सिद्ध नहीं होता १ 
इनमें किसो को भी शास्त्रीयता प्राप्त न ही। यह तो पौराणिकों की 
अपनी कल्पना थी जिसे कुछ आर्यसमाजियों ने अपने स्वाथ से इसे 
जनता में चाल किया है च कि पौराणिक लोग श्रन्ध श्रद्धालुवों से 
इसके द्वारा लाभ उठाते हैं वही लाभ उठाने के लिए ये ग्रध श्राय- 
सामाजिक भी इसका सहारा लेने लगे हैं वस्तुतः ऋषि ने ऐसे यज्ञ 
करने का कोई भी विधान नहीं किया है-यह ऊपर को चर्चा से 
नितराम्‌ सिद्ध है । 
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मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य श्रौर यज्ञ 


मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य मोक्षानन्द को प्राप्ति है। 


है । इसके लिए वह सदा प्रयत्न करता रहता है । इस मानव देह में 
यदि वह उद्देश्य पूर्ण हो जावे तो ठीक है अन्यथा पता नहीं यह 
मानव देह कब पुनः मिले । इसमें चूकने वाला फिर पर्याप्त समय 
तक इस अवसर की प्रतीक्षा में पड़ा परेशान होता रहता है। ब्रह्म- 
ज्ञान आदि जो इसकी प्राप्ति के साधन हैं उनका ग्रधिकार मानव 
को ही प्राप्त है पशु आदि योनियों को यह अ्रधिकार नहीं है । यजुर्वेद 
१।६ मंत्र में टीक ही उपदेश दिया गया है कि भगवान्‌ ने मनुष्य की 
आत्मा को इस मानव शरीर में इसलिए युक्त किया है कि वह कर्म 
और ज्ञान को सिद्ध करे । ‘HAT वां वेषाय वाम्‌, यह कितना सुन्दर 
उपदेश है। प्रश्न यह उठता है कि इस चरमोहदेश्य की प्राप्ति में ये 
वैदिक यज्ञ किस प्रकार सहायक हैं ? क्या इन के करने से इस 
उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है ? यदि नहीं तो फिर इनका करना 
ही व्यर्थ होगा । 

इसी के साथ एक विचारक जब विचार करने लगता है तो 
उसके सामने उपनिषदों के वे कथन उपस्थित होते हैं जिनमें यज्ञ 
aif को एक प्रकार की निन्दा दिखाई पड़ती है। जब ब्रह्म की 
प्राप्ति और मोक्ष की सिद्धि इन से नहीं होती तब इनकी इतनी बड़ी 
दुर्गवन्दी का फिर कोई ग्रथे रह नहीं जाता | श्रगर ये मानवजीवन 
के अन्तिम उद्देश्य के पूरक नहीं हैं तो फिर इनके इतने विशाल 
ग्राडम्बर से क्या लाभ | उपनिषदे भी तो शास्त्र हैं और हैं वे वह 
शास्त्र जो ब्रह्मविद्या से सम्बन्ध रखता है। जब वे इन कमंकाण्डों 
की इस प्रकार निन्दा करती है तो फिर इनके करने का लाभ भी 
क्या है ? यहाँ पर कुछ विचार इसी दृष्टि से किया जाता हे । 

मुण्डकोपनिषद्‌ में निम्न उल्लेख मिलते हैं :-- 
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१--प्लवा ह्य ते WAS! यज्ञरूपा अष्टादशोकत्तमवरं येषू कम । 
एतच्छ यो ये अभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापियन्ति ।। 
मु० २।६ 
२--इष्टा पूर्त मन्यमानावरिष्टं नान्यच्छ यो वेदयन्ते TAZI: | 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीन तरञ्चाविशन्ति ॥ 
Yo 2) 2 ० 
इनके AA क्रमशः इस प्रकार हैं :-- 

१- निश्चय ये अ्रग्निहोत्र आदि कर्म जिनमें १८ ऋत्विज्‌ ग्रादि 
ते हैं अवर ग्रर्थात्‌ ग्रश्रेष्ठ कर्म है, स्थिरता रहित और नाशवान 
जो मूढ़ पुरुष यह ही मोक्ष का साधन हे ऐसा समझकर सन्तुष्ट 
हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु को पुन: प्राप्त होते हैं | 
FHS लोग इष्ट और ग्रापूत्त कर्म को श्रेष्ठ मानकर इससे भिन्न 
मोक्ष आदि कछ नहीं है ऐसा मानते हैं। वे सकाम कर्म के फल को 
स्वर्ग की स्थिति में स्वर्गसुख प्राप्त कर उसके भोगानुसार इस लोक 
और हीनतर लोक को भी प्राप्त होते | 

यहां पर दिखाई पढ़ता है कि यज्ञ ग्रादि कर्मो की निन्दा की गई 
है । परन्तु सूक्ष्म विचार से यह बात गलत बन जाती है। प्रथम मंत्र 
में कहा गया है कि ये कर्म नाशवान्‌ हैं और इन्हीं को मोक्ष समझ 
बैठता मूर्खो का काम है । ऐसे लोग स्वर्ग का सुख भोगने के बाद 
पुनः जरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं । देखना यह है कि कर्म तो सभी 
नाशवान्‌ हैं । चाहे यज्ञ हो चाहे और नैतिक कर्म । परन्तु समभने 
की वात यह है कि इनका फल भी नाशवान्‌ है ओर स्थायित्व वाला 
नहीं है । इनके फल को भोगने के बाद पुन, ALT धारण HT ASIA 
और मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। अतः ये स्थायी नहीं 
बार-बार योनियों में आना जाना बना रहता है और यह बंधन बना 
रहने से मोक्ष नहीं होता । wa: बन्धन का -कटना मोक्ष है और 
उसके लिए इन कर्मो को निष्काम रूप में करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए जिससे मोक्ष सिद्ध हो। इन्हीं को एक मात्र चर- 
मोन्तति मान बेठना ठीक नहीं | 

दसरे मंत्र में उसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है । वहां साथ 
ही कहा है कि इष्ट ale आपूर्त कम के अतिरिक्त मोक्ष के अन्य 
साधनों को न मानने वाले लोग ठीक नहीं करते। उन्हें मालूम 


uy ou Ay, 
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होना चाहिए कि इसके फल में सुख का भोग करने के वाद तो फिर 
भिन्न भिन्न योनियों में आना जाना बना रहता है । बार बार जन्म- 
मरण का चक्र बने रहने से यह मोक्ष का एक मात्र साधन तो 
नहीं है । 
तात्पये यह है कि यहां पर यज्ञ आदि की निन्दा उपनिषत्कार 
ने नहीं की है बल्कि उनका फल स्थायी नहीं है Ba: स्थायी सुख 
मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा की है। 
उपनिषत्कार यह बताना चाहता है कि ये यज्ञ ग्रादि मोक्ष तक 
पहुचाने वाले ज्ञान के साधन तो हैं परन्तु ये ही जीवन में साध्य हों 
ऐसा नहीं । इनको मोक्ष के साधक ज्ञान की प्राप्ति का साधन सम- 
भना चाहिए | 
परन्तु यज्ञ आदि कर्म करने ही नहीं चाहिए--उपनिषत्कार 
का यह अभिप्राय नहीं है । ये यज्ञ आदि किये न जावें और बिना 
इनके किये ही ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष मिल जावेगा--ऐसा उप- 
निषत्कारने नहीं कहा है । 
यदि उपनिषत्कार को यज्ञादि कर्मों की निन्दा अभिप्रेत होती 
तो वह निम्न वावयों का प्रयोग न करता । परन्तु उसने किया है जो 
इस प्रकार हैं-- 
१--तदेत्सत्यं मन्त्रे षु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रे तायां 
बहुधा सन्ततानि | तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः स्व 
कृतस्य लोके ॥ मु० २।१। 
२-यदा लेलायते ala: समिद्धे हव्यवाहने | 
तदाज्यभागावन्तरेणऽऽहुतीः प्रतिपादयेच्छ्द्वया हुतम्‌ ॥। 
मु० २।२ 
३ - यस्याग्निहोत्रमद्शपौर्ण मासमचातुर्मास्य 
मनाग्रयणमतिथिवजितं च । 
श्रहुतमवैश्वदेवम विधिनाहुतमश्रद्धया 
| हुतमासप्तमान्‌ तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ 
Jo २1२ 
४--काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा | 
स्फुलिङ्गिनी विइवरूपी च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः॥ 
मु० २।४ 
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४--एतेषु यश्चरते भ्राजमानेपु यथाकालं चाहुतयो हू चाददायन्‌ | 
तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको$धिवास:।। 
Ho Rly 

इनके ग्रथ क्रमशः निम्न प्रकार हैं :- 

१- यह सत्य है कि सूक्ष्मदर्शी विद्वानों ने जिन कर्मों को मन्त्रों 
में देखा है उनका त्रेता में बहुत विस्तार था । इसलिए सत्य संकल्प 
होकर उन कर्मो का नियमित आचरण करो । यह ही तुम्हारा जगत्‌ 
में श्रपने किये कर्मो का मार्ग है । 

२--निश्चय समिधाश्रों से जब अग्नि प्रज्वलित हो जावे और 
ज्वालायें धधक उठें तव घृत की दो ग्राहुतियां क्रम से देवें और यह 
श्रद्धा से किया हुश्रा हो। 

३--जिसका जो कर्म ग्रग्निहोत्र, अमावस्या, पौर्णमासी के यज्ञ 
से रहित है, चातुर्मास्य यज्ञ से भी खाली है, आग्रयण से भी रहित है 
तथा अतिथि वाजित है, समय पर होम से रहित है, वेश्‍वदेव कर्म से 
रिक्त है, विना विधि के feat gard, waar से किया गया है 
वह उसके सप्त लोकों को नष्ट करता है | 

४--काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूत्रवर्णा, स्फुलि- 
feat, विश्वरूपी, प्रकाशमयी श्रोर प्रदीप्त—ये यज्ञ करने योग्य 
अग्नि को सात ज्वालायें हैं | 

निश्चय इन प्रकाशमान ज्वालाग्रों में ठीक समय पर जो हवन 
करता है उस यजमान को ये उसकी प्रदत्त ग्राहुतियां qa की रहिमयों 
के साथ पहुंचाती है, उस ग्रवस्था को जहां Vat का एकमात्र स्वामी 
विद्यमान रहता है | 

इस प्रकार इन मन्त्रों से यज्ञ का करना ही नहीं सिद्ध हुआ बल्कि 
यज्ञ की आहुतियाँ देवों के एकमात्र स्वामी ब्रह्म को भी प्राप्त कराती 
हैं-यह भी atna है | अतः यह स्पष्ट है कि यज्ञ aan उद्देश्य 
की प्राप्ति में साधन है । वे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं । यहो 
कारण है कि वेदों में कहा गया है कि जीवन-भर कर्मं करो परन्तु 
निष्काम भाव से करो । इस प्रकार निष्काम भावना से किया हुभ्रा 
कर्म लिप्त नहीं होता । wala वासना को नहीं उत्पन्न करता है । 
जिसे कर्मयोग कहा जाता है वा जो योग के अज्भ आदि हैं वे भो तो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०४ 


कम हैं। उनका करना परमावश्यक है अन्तिम उद्देश्य को प्राप्ति 
के लिए 


कर्मे न करके और यज्ञ न करके केवल ज्ञानमागै का अनुसरण 
करना भी एक ढोंग है । बिना इनके कोई भी व्यक्ति ज्ञान की सिद्धि 
नहीं कर सकता है । वह ज्ञान भी किस कार्य का होगा जिसका कोई 
प्रयोगात्मक अंचल न हो । ज्ञान का मार्ग कर्म से ग्रपनाया जा सकता 
है । यही कारण है कि वैदिक धर्म जिसमें इतने बड़े-बड़े यज्ञों का 
प्रतिपादन है वह विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान पर बल देता है। 
बिना कर्म किये कोई व्यक्ति एक क्षण के लिये भी नहीं रह सकता 
है। इसलिए वेदिक दर्शन ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष की 
सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं। न केवल कर्म और न केवल ज्ञान से 
मोक्ष मिलता है । वह तो दोनों के समुच्चय से मिलता है । हां यह 
ठीक है कि दोनों का पूर्वापर भाव रखना पड़ता है । 


मोक्ष का साधक ज्ञान-कमं-समुच्चय 


प्रत्येक मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा है कि मैं दुःख से वच॑ 
ओर सुख प्राप्त करू । किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने के पूर्व व 
परिणाम निकाल कर ही प्रवृत्त होता है कि इसका फल अनिष्ट से 
वचना या इष्ट की प्राप्ति करना होगा । बिना इसका बिचार किये 
मनुष्य की किसी भी कार्ये में प्रवृत्ति नहीं होती चाहे लोक सम्बन्धी 
कार्य हो चाहे परलोक सम्त्रन्धी, दोनों में ही इस धारणा का समा- 
देश है । लोक में योग क्षेम की सिद्धि के लिए भी प्रवृत्त हुआ मनुष्य 
विघ्नों से वचना और लौकिक अभ्युदय का लाभ करना चाहता है 
तथा पारलौकिक कर्मो में लगा हुआ ग्रागन्तुक जन्म श्रादि विघ्तों का 
परिहार और निःश्रेयस का लाभ चाहता है। यही कारण है कि 
शास्त्राध्ययन, यज्ञ, याग, ज्ञानार्जन, योगाभ्यास आदि कर्मो के अनु- 
प्ठान में मनुष्य तभी उद्यत होता है जब जान लेता है कि इनका 
ल हमारे वतमान दुरितों का परिहार तथा श्रात्यन्तिक सुख को 
प्राप्ति है। अन्यथा परिश्रम-साध्य इन कर्मों में मनुष्य की प्रवृत्ति 
हो ही नहीं सकती । चूँकि मनुष्य की प्रवृत्ति इष्ट की प्राप्ति और 
ग्रनिष्टपरिहार-रूप फल को दृष्टिकोण में रख कर ही हुआ करती 
, है, इसीलिए बहुधा शास्त्रकारों ने अपने शास्त्र की गूढ़ प्रक्रिया का 
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प्रारम्भ करने से पूवं ही फल का वर्णन कर दिया है। मनुष्य इस 
फल को देखकर इनके अध्ययन श्रादि में प्रयत्नशील होता है | 

जव यह ज्ञात हो गया कि मनुष्य सुखप्राप्ति और दु:खत्याग 
का ग्रभिलाषी है तब यह सहज ही में सिद्ध हो जाता है कि उसका 
उद्देश्य इस ग्रभिलाषा की पूर्ति करता है और इसीलिए वह संसार 
में प्रयत्नशील है। वे दुःख क्या है जिनका मनुष्य परित्याग करता 
चाहता है ? शास्त्र की प्रक्रिया से उनके तीन वर्ग हैं, श्राध्यात्मिक 
आधिभौतिक और श्राधिदेविक | इनमें प्रथम से तात्पर्यं उन 
दुःखों से है जो कि aga शरीर (मन आदि साधनों में होते हैं 
जेसे राग, मोह, क्रोध और पीड़ा आदि। दूसरे ग्राधिभोतिक 
दुःख वे हैं जो कि अन्य प्राणियों के संसर्ग से होते हैं, Ta सपं afa 
से काटा जाना ग्रादि। भ्राधिदेविक दुःख वे हैं जो देवी शक्तियों के 
सम्वन्ध से होते हैं, जैसे श्रतिवृष्टि श्रौर श्रनावृष्टि आदि । यद्यपि 
दुःख अनेक प्रकार के हैं, फिर भी शास्त्रकारों ने उपकरण भेद से 
उनका बर्गीकरण तीन प्रकार से ही किया है | वेदानुसार संसार तीन 
प्रकार का है। अध्यात्म, श्रधिभूत श्रौर श्रधिदेव । प्रत: उनसे होने 
होने वाला दुःख और सुख भो तीन प्रकार का ही है। ये पूर्वोक्त 
तीन दुःख, दुःखों के समुदाय रूप होने से महान्‌ दुःख माने जाते हैं, 
किर भी इनका मूल मिथ्याज्ञान है, जिससे यह स्थिति लाभ करते हैं, 
इसलिए शास्त्रों में मिथ्या ज्ञान को ही परम दुःख कहा गया है। 
मनुष्य जिन दुःखों का परित्याग करना चाहता है, उनका वर्णन कर 
देने पर पुनः दूसरा प्रश्न समक्ष उपस्थित होता है कि वह्‌ सुख क्या 
है जिसको वह प्राप्ति करना चाहता है । इसका समाधान यह्‌ होगा 
कि सुख भी उपकरणों के भेद से पूर्वोक्त तीन प्रकार का है--ग्राध्या- 
त्मिक, आधिभौतिक और ग्राधिदैविक । इनका लक्षण तीन दुःखों के 
लक्षणों में दुःख के स्थान पर सुख शब्द जोड़ देने पर समान ही 
होगा । जैसे पूर्वोक्त तीन प्रकार के दुःख मनुष्यों को प्राप्त होते हैं 
बंसे ही ये त्रिविध सुख मनुष्य को संसार मैं प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये 
तीनों प्रकार के सुख मनुष्य को संसार में प्राप्त होते हैं फिर भी वह्‌ 
इन्हीं मात्र से सन्तुष्ट नहीं, क्योंकि इनके मध्य में दुःखों की चोट ग्रा 
जाया करती है । ये तीन प्रकार के सुख जिस कारण से सुख कहे 
जाते हैं वह ज्ञान है जो कि इन तीनों सुखों में काम किया करता है । 
पहले कहा गया है कि ये तीनों सुख दुःख-मिश्रित हैं, अतः मनुष्य की _ 
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इनसे सन्तुष्टि नहीं । फिर किस सुख से उसकी सन्तुष्टि होती है ? 
इस पर विचार करने से पता चलता है कि ये सुख जिस सुख के अंश 
तुल्य हैं ऐसा कोई महान्‌ सुख अवश्य होगा । 

उस महान्‌ सुख का निर्णय इस प्रकार है। मनुष्य में कुछ न कुछ 
सावेज्ञवीज नैमित्तिक रूप से है जिससे कि वह ग्रतीन्द्रिय वस्तुओं को 
जानता है । उस सार्वज्ञवीज की अन्तिम पराकाष्ठा परमेश्वर में है । 
इसी प्रकार ग्रानन्दबीज भी किसी न किसी मात्रा में नेमित्तिक रूप 
से उपस्थित है। इस बीज क्री भी चरम सीमा परमेश्वर में है । इसी- 
लिए उसे ग्रानन्दमय कहा है । वेदान्त दर्शन में “ग्रानन्दमयो5म्या- 
सात्‌” इस सूत्र से परमेश्वर को आनन्दमय कहा गया है। वेद में भी 
इसे श्रकाम, धीर, आनन्द से तृप्त और ग्रमृत कहा गया है । उप- 
निषद्‌ पदे पदे ब्रह्म को श्रानन्दस्वरूप प्रतिपादित करती है । अस्तु ! 
ब्रह्म आनन्दमय हे । उसके इस आनन्द (परम सुख) की अपेक्षा 
qafa त्रिविध सुख लौकिक और दुःखमिश्रित होने से लघु है । 
अत: मनुष्य संसार में तो व्यावहारिकरूप से उन gal को चाहता 
ही है, परन्तु परमाथ में इस परम सुख परमानन्द की ही प्राप्ति 
करना चाहता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि मनुष्य संसार के दुःखों 
की निरन्तर चोट से ग्राहत होकर दुःखों की निवृत्तिपूवेक जिस सुख 
को प्राप्त करने को अभिलाषा रखता है वह यही परमानन्दरूप सुख 
है | प्रकरण को इतने तक लाने के Bacar यह परिणाम निकला कि 
मनुष्य को संसार में दुःख तीन और अज्ञान रूप महान्‌ दुःख है जिसकी 
कि वह निवृत्ति चाहता और साथ ही पएमानन्दरूप परमात्मास्थ सुख 
है, जो उसमें है नहीं ग्रौर उसकी वह प्राप्ति करना चाहता È | इस 
दुःख की निवृत्ति और श्रानन्द को प्रात्ति को ही पुरुप का प्रयोजन 
माना गया है। 

मोक्ष का स्वरूप 

ऊपर कहा जा चुका है कि दुःखों की ग्रत्यन्त निवृत्ति और सुख 
प्राप्ति मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। ग्रब इससे मुक्ति का स्वरूप 
स्पष्ट हो जायगा | शब्दों में भाव को इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि 
भ्रज्ञानमूलक त्रिविध दुःख को निवृत्ति श्रथवा तत्पूर्वक परमानन्द 
प्राप्ति मोक्ष है । इस विषय मैं वतमान समय के दार्शनिकों में बड़ा 
ही वाद-विवाद है, फिर भी बात दोनों ठीक हैं ऐसा ही मानना श्रभि- 
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प्रत है । दशतकार ऋषियों में भी शास्त्रों की प्रक्रिया के कारण भेद 
भले ही रहा परन्तु वास्तविक सिद्धान्तभेद नहीं था । यह मैं आगे 
स्पष्ट करूंगा । यहां पर तो थोड़ा सा विचार मोक्ष के स्वरूप पर 
ही किया जाता है Aa मैं मुक्तिविषयक अनेकों प्रमाण है, यहां पर 

रडे से दिये जाते हैं, जिनसे पता चलेगा कि वेद में मुक्ति का 
स्वरूप क्या है ! 


१--येन देवा: स्वरारुहाहित्वा शरी रममृतस्य नाभिम्‌ ॥ ऋ० 
४।११।६ 
२--उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्यो मु क्षीय मामृतात्‌ | यजु० ३।६० 
३--यत्र देवा श्रमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्ये रयन्त । 
यजुः० ३२।१० 
४--इंद्रस्य सख्यममृतत्वमानशुः | AZo १०।६२।१ 
इसके अर्थ क्रमशः निम्न है, :- “जिस (धर्माचरण) से ज्ञानीजन 
शरीर को त्याग कर अमृत की नाभि श्रानन्व के केन्द्ररूप प्रकाश को 
प्राप्न करते हैं ।” परमेश्वर के अनुग्रह से हम पका खरबूजा जिस 
प्रकार वृत्तसे पथक होता है वैसे ही मृत्यु बन्धन से छूटे परन्तु अमृत = 
आनन्द से नहीं “जिस परमेश्वर में विद्वान्‌ जीव, मोक्ष-सुख को 
प्राप्त करते हुए जीव, प्रकृति से विलक्षण धाम में विचरते हैं। 
जो उपासना श्रादि शुभ कर्म से परमात्मा की मंत्री और मोक्ष सुख 
को प्राप्त करते हैं”। इन मंत्रों मे से प्रथस मंत्र मे शरीर को छोड़कर 
gua की नाभि==्रानन्द के केन्द्र का प्राप्त करना लिखा है। शरीर 
द:खमय बन्धन का उपलक्षण है श्रौर उसको निवत्ति के बाद श्रानन्द 
की प्राप्ति करना लिखा हे । 


इसी प्रकार दूसरे मंत्र मे मृत्यु को वन्धन कहा गया है। उससे 
छटना और HAT आनन्द ग से भोन Gear वर्णन किया गया है। 
उपमा ने तो और भी महत्व पूर्ण भाव व्यक्त किया है श्रर्थात्‌ खरबूजा 
पक कर जिस प्रकार बन्धन (ढेपो) से श्रलग हो जाता है वसे ही 
बन्धन से अलग होकर आनन्द को प्राप्ति होती है । यदि दुःखनिवृत्ति 
मात्र ही मुक्ति होती तो फिर “मामृतात्‌” पद से अमृत से न छूटने 
की भावना को व्यक्त करने की आवश्यकता ही क्या थी । Aa: यही 
भाव श्रभिप्रेत हैं कि मृत्यरूप बन्धन से निवृत्त होकर ग्रमृत की 
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प्राप्ति होती है । इन दोनों मत्रो में बन्धन (त्रिविध तापादि) की 
निवृत्तिपुवंक परमानन्द की प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है । शेष मंत्रों 
में परमानन्द की प्राप्ति मुक्ति है यह वर्णन किया गया है । इससे यह 
स्पष्ट हौ गया कि वेद दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति और परमानन्द की 
प्राप्ति को मोक्ष मानता है। इसी प्रकार :--न तत्रत्वे न जरया 
विभेति । उभे तीर्त्वा श्रशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके । 
Poo 2123 
“रसं ह्येवायं लब्ध्वा ग्रानन्दीभवति' To Fo २।७। 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपेति | 
सु० ३।१।३ 
अर्थात्‌ उस मुक्ति अवस्था में मौत, बुढ़ापा, शोक, प्यास और 
भूख को पार कर मुक्त पुरुष भ्रानन्द उठाते है और उस परमेश्वर 
को (या उसके परमानन्द) को प्राप्त कर पाप आदि से धुले हुए 
बन्धनरहित परमेश्वर की समता को लाभ करके ग्रानन्दित होते हैं, 
इत्यादि वाक्यों से उपनिषदे भी दुःख निवृत्ति ale परमानन्द की 
प्राप्ति को मोक्ष बतलाती है। दर्शनकारों ने भी अपनी अपनी 
प्रक्रियानुसार मोक्ष का लक्षण faai है । सांख्यदर्शंन में साधारणतया 
त्रिविध ताप की अत्यन्त-निवृत्ति को अत्यन्त पुरुषार्थ श्रौर मुक्ति कह 
गया है । पहले सूत्र में इसे पुरुषाथ बतलाकर पुनः वाद के ग्रध्यायों 
में इसे मुक्ति कहा गया है परन्तु यह है सामान्य रूप से विशेष का 
विचार बाद में किया जायगा । योग में-- 
“पुरुषार्थशुन्यानाँ गुणानाँ प्रतिप्रसवः केवल्यम्‌ स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति । योग-४।३४। 
इसके द्वारा मुक्ति का यह स्वरूप बतलाया कि भोग अपवर्ग को पुरा 
किए हुए पुरुष के प्रयोजन से निःशेष हुए सत्व, रजस्‌ आदि गुणों का 
ATTA कारणावस्था को प्राप्त होना केवल्य है, उसमें चेतन शक्ति, 
पुरुष, बुद्धि afa के धर्मों से रहित हो अपने निखरे हुए स्वरूप में 
स्थित होता है । वेशेषिक दर्शन में 
“तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावइच मोक्षः” । ५।२।१५। 
इसमें वतलाया गया है कि मिथ्याज्ञान के श्रभाव से संयोग का ग्रभाव 
NX उससे जन्म का न होना ही मोक्ष है । वैशेषिक में इसे निःश्रेयस 
नाम से भी पुकारा गया है। न्याय में-- 


G 


“तदत्यन्तविमोक्षो$बवग:” । 212122 1 
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सूत्र द्वारा दुःख ओर जन्म से अत्यन्त विमुक्ति को अ्पवर्ग-मोक्ष कहा 
गया है । दूसरी जगह पर अर्थात्‌ दूसरे सूत्र में मिथ्याज्ञान की निवृत्ति 
से दोष की निवत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति, उसकी निवृत्ति से जन्म का 
अभाव और जन्म के अभाव से श्रपवर्ग होता है, यह लिखा है । 
वेदान्त में 


“भोगमात्रसाम्यलिगाच्च” | ४।४।२१ । 


सुत्र से बतलाया गया है कि जीव की मुक्ति ग्रवस्था में ब्रह्म के साथ 
केवल आनन्द भोग मात्र की समता रहती है। शेष धर्मो की नहीं । 
इसी प्रकार अन्य सूत्रों से भी इसी प्रकरण में ग्रानन्द-प्राप्ति को 
व्यास ने मुक्ति माना है । हमने यहां संक्षेप में ही दर्शनों के प्रमाण 
देने को चेष्टा की है । दर्शनों के इन प्रमाणों का निरीक्षण करने के 
वाद यह पता चलता है कि मुक्ति दो प्रकार को मानी गई है । एक 

दुःखात्यन्तनिवृत्ति ग्रौर दूसरी परमानन्द-प्राप्ति। चार दशंनों में 

दुःखात्यन्तनिवृत्ति मोक्ष है और वेदान्त में ब्रह्मानन्दप्राप्ति, ऐसा 
भेद यद्यपि प्रतीत होता है फिर भी यह जानना चाहिए कि इनमें 
कोई भी सिद्धान्तभेद नहीं अपितु प्रक्रिया और शब्द का भेद है । 
जब वेद में दु:ख निवृत्तिपूर्वक ब्रह्मानन्दप्राप्ति को मोक्ष माना गया 

है तो वेद को मानने वाले दर्शन उसके विपरीत कंसे मान सकते हें 

भ्रौर परस्पर आपस का मतभेद क्यों कर हो सकता है। यह तो 

नवीनों की कृपा है कि उन्होंने यह सिद्ध करके कि दुखात्यन्त-निवृत्ति- 

मात्र ही मोक्ष है तत्पूर्वक ब्रह्मानन्द प्राप्ति नहीं, आदि परे वाद- 
विवाद चलाकर मतभेद खड़ा किया। 


यहां पर यह प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि नवीनों का ही खड़ा 
किया हुआ यह मतभेद है तो फिर इन दर्शनों में श्रानन्दप्राब्ति का 
खण्डन क्यों किया गया है । इसका समाधान यह है कि प्रथम तो 
दुःखात्यन्त निवृत्ति को मुक्ति प्रतिपादन करने वाले दशनो में मूल 
रूप से आनन्द प्राप्ति पक्ष का खण्डन किया नहीं गया है। हां यदि 
किसी एक (aata सांख्य) में ऐसा श्रा भो गया है तो वह अन्य 
भाव का द्योतक है, ब्रह्मानन्द प्राप्ति का निषेधक नहीं। रही बात 
यह कि ब्रह्मानन्द प्राप्ति का वणेन क्यों नहीं किया ? उसका उत्तर 
यह है कि प्रक्रियाभेद के कारण । सांख्य में 
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“नानन्दाभिव्यक्तिमु वित्तनि्धमकत्वात्‌" ५।७४ 
अर्थात्‌ पुरुष के निर्धम होने से ग्रानन्द की अभिव्यक्ति रूप मुक्ति 
नहीं,” जो यह कहा है वह ब्रह्मानन्द प्राप्ति का निषेध नहीं अपितु जीव 
को नित्य सुख को अभिव्यक्ति होती इस का निषेध है। कई एक 
आचार्य यह मानते थे कि जिस प्रकार मुक्ति में जीव की महिमा बढ़ 
जाती है उसी प्रकार उसका नित्य सुख भी अभिव्यक्त हो जाता है 
आर उससे वह सुखी हो जाता है । इस पक्ष का खण्डन सांख्य के 
इस सूत्र में किया है न कि ब्रह्मानन्द प्राप्ति का। यदि दुःखात्यन्त- 
निवृत्ति को ही मुक्ति मानकर ब्रह्मानन्द प्राप्ति का खण्डन करना 
ही सांख्याचार्य को ग्रभिप्रत होता तो वह-- 
“—समाधिसुणप्तिमोक्षेपब्रह्म रूपता’? ५।११६ 
अर्थात्‌ समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्मरूपता होती है यह 
सुत्र न लिखते । जैसे सांख्य ने इस पूर्वोक्त सूत्र द्वारा इन कथित 
ग्राचायों के विचार का खण्डन किया है उसी प्रकार वात्स्यायन ने 
भीं न्याय १।१।२२ सुत्र के भाष्य में जीव के स्वकोय नित्यसुखाभि- 
व्यक्तिवाद का विस्तार से खण्डन किया है । हां जिस प्रक्रियाभेद से 
ब्रह्मानन्द प्राप्ति का खण्डन न करते हुए दु:खात्यन्त निवृत्ति को ही 
मुक्ति कहा, वह प्रक्रिया भेद यह है कि दर्शन का विषय लक्षण द्वारा 
सवका भेदात्मक स्4रूप वर्णन करना है। Ba: मिश्रण जो आत्मा 
का प्रकृति के साथ है उसको श्रलग करके प्रकृति, ग्रात्मा और पर- 
मात्मा के वास्तविक स्वरूप को अलग अलग रख दिया। 
ब्रह्मानन्द की'प्राप्ति कोरे ग्रध्यात्म शास्त्र का विषय है wa: दृश्य, 
अदृश्य के संवन्धमात्र का वर्णन करने वाले दर्शनों ने उसका वर्णन 
नहीं किया यह विषय उपनिषदों का ari यही कारण है कि 
वेदान्त का संबंध उपनिषदों से था ग्रतः उसने इसका भी वर्णन 
किया । दूसरी विशेष प्रक्रिया यह है कि विशेषतया ये दर्शन हेय, हेय- 
हेतु, हान और हानोपाय इन्हीं विषयों का वर्णेन करते हैं । 
योगदशन में यही प्रक्रिया स्वीकार की गई है और न्याय में भी 
यही प्रक्रिया वर्ती गई है। जैसा कि भाष्यकार वात्स्यायन के प्रथम सूत्र 
भाष्य से स्पष्ट होता है । रहे सांख्य ग्रौर वेशेषिक, उनमें भो सांख्य 
की योग और वैशेषिक की न्याय से समानता होने के कारण यही 
प्रक्रिया वर्ती गयी प्रतीत होती है । दुःखमय संसार हेय, प्रधान और 
पुरुष का संयोग हेय-हेतु, संयोग की अत्यन्त निवृत्ति हान श्रौर सम्यक्‌ 
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STAT हानोपाय है । इन्हीं चारों का प्रतिपादन करने को प्रक्रिया का 
अवलम्बन करने से इन दशेनों में-दुःखात्यन्तनिवृत्ति तक का ही 
वर्णन किया है। उसके आगे होने वाली ब्रह्मानन्द को प्राप्ति का 
ana नहीं किया । वास्तव में दुःखों की निवृत्तिपूर्वंक परमानन्द 
प्राप्ति का नाम मोक्ष है यह इस प्रकरण में सिद्ध किया गया । 

वेद उपनिषद्‌ और दर्शनों से यह प्रतिपादन करते हुए अपने 
आचार्यं यतिवर दयानन्द की सम्पति भी उल्लेख कर दो जाती है 
जिससे यह विदित हो जाएगा कि ऋषि ने किस प्रकार सबका 
समन्वय किया श्रौर सिद्धान्त रूप से सार सामने उपस्थित कर 
दिया । महाराज जी अपनी पुस्तक orate श्यरत्नमाला में लिखते 
हैँ--पुक्ति nata जिससे सव बुरे काम और जन्म-मरण आदि दुःख 
सागर से छ्टकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना 
है वह मुक्ति कहाती है । 
आचायं ने सवका निचोड रख fears मुक्ति के इस स्वरूप के विचार 
करने के वाद श्रागे उसकी प्राप्ति के साधन पर विचार किया 
जायगा । 


मोक्षप्राप्ति के साधन 


मोक्ष का स्वरूप दर्शाया गया अत्र उसको प्राप्ति के साधनों का 
विचार किया जाता है। पूर्व यह कहा जा चुका है कि,तापों (दुःखों) 
का मूल महादुःख भ्रज्ञान है। उसकी निवृत्ति करना ही उचित है। 
उसकी निवृत्ति से दुःखों को निवृत्ति हो जायगी क्योंकि ग्रज्ञानरूप 
कारण के नाश हो जाने पर काय भी नाश हो जायगा । पुरुष को 
संसार में जो कुछ भी वन्ध है वह अज्ञान से है At: उस श्रज्ञान को 
ही निवृत्ति करने के विधान शास्त्रों में बताये गये हैं। कई एक 
भक्तनामधारी, जिनको श्रन्धविशवासमयी कोरी भक्ति ही प्यारी है। 
यह समभते है कि सिर्फ कमं से ही मिथ्याज्ञान की निवृत्ति हो जायगी 
तथा उसकी निवृत्ति होने से पुरुष बन्धनमुक्त होकर Aral मुक्त 
हो जायगा । 

ऐसे विचार वालों के विषय में यही कहना चाहिए कि वे फिर 
भक्ति के स्वरूप को जानते ही नहीं । वास्तव में परम गुरु परमेश्वर 


में समस्त कमो का अगा करता अकिह, है, यह्गी.हतविक कमयोग 
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है और यह विना ज्ञान के हो सकता ही नहीं । कर्म का करना दो ही 
प्रकार से बन सकता है, ज्ञान पूर्वक या श्रज्ञान पूर्वक । यदि ज्ञानपूर्वक 
कर्मे भक्तिवादियों को स्वीकार है तो फिर यह कि केवल कर्म ga- 
निवतंक और बन्ध के कारणों का शिथिल करने वाला है बन नहीं 
सकता क्योंकि ज्ञान साथ में लगा हुआ है । 


यदि श्रज्ञानपूर्वक कर्म को मुक्ति का कारंण स्वीकार करें तो 
फिर बन्धन ही बढ़ता जायगा | क्योंकि ग्रज्ञानपूर्वक किए कर्मो का 
फल अवश्य होता है और वह होता भी है कटु । ऐसी अवस्था में 
फलों की उत्पत्ति बनी रहने से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकेगी । कई 
लोग यह मानते हैं कि मुक्ति कोरे ज्ञान से प्राप्त होती है। कमं की 
उसके लिए आवश्यकता नहीं । उनसे पूछना चाहिए कि क्या विना 
कर्म किए कभी ज्ञान की सिद्धि हो सकती है-कदापि नहीं । ज्ञान के 
बिना कमे में कुशलता नहीं श्रा सकती और न विना कर्मकौशल के 
सदसद्विवचनात्मक ज्ञान ही प्रादुर्भूत हो सकता है। यह किसी भी 
दशा में संभव नहीं कि मनुष्य बिना कर्म किए सिर्फ ज्ञान के सहारे 


पर ही रह सके । बड़े-बड़े ज्ञानियों को भी कर्म करना ही पड़ता है।_ 


यह्‌ क्यों ? इसलिए कि शरोर का धर्म ही कमं करना है | 
शरीर में प्रकृति के जो गुण काम कर रहे हैं वे बिना कर्म में 
प्रवृत्त किए नहीं रह सकते । इसलिए यह केवल कोरा ज्ञानवाद भी 
बन्धन को तोड़कर मुक्ति देने में समर्थ नहीं। अब यहां पर कुछ 
विशद विचार करने के लिए प्रसंग का उत्थापन किया जाता है। 
वतेमान कालिक प्रचलित भक्तिवाद और कोरे ज्ञानवाद का निरा- 
करण कर देने पर भी यह विचारणीय रहेगा कि मुक्ति के साधन 
कौन से हैं । यहाँ पर वैदिक मर्यादा के उद्धारक आचाये दयानन्द 
का मत दया जाता है जो कि वास्तव में इस विचारसरणी के चलाने 
का आरम्भ बिन्दु और मुक्ति साधन क्या है ? इन प्रश्‍नों का उत्तर 
होगा | Hela À MGA मन्तव्यों का वर्णन करते हुए--स्वमन्तव्या- 
मन्तव्य प्रकाश में लिखा है कि “मुक्ति के साधन ईइवरोपसना 
अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्यं से विद्या प्राप्ति, ग्राप्त 
विद्वानों का संग, सत्यदिद्या, सुविचार और पुरुपार्थ आदि हैं | 


महर्षि के इन शब्दों में महान्‌ ग्राहय छिपा है । वह हैं ज्ञान और 
कर्म का समुच्चय | उनकी दृष्टि से ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर 
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मुक्ति के देने वाले हैं, केवल ज्ञान या कर्म नहीं । ज्ञान कर्म का 
समुच्चय बन्धन का तोड़ने वाला है यह पक्ष कहां तक सारपूण या 
'निःसार है, इस पर विचार करना आवश्यक है। यद्यपि ga यह 
लिखा जा चुका है कि केवल कर्म या केवल ज्ञान मुक्ति के हेतु नहीं, 
फिर भी-- 
लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि : 
इस न्याय का अनुसरण करके लक्षण प्रमाण से इसकी सिद्धि का 
कुछ प्रयत्न किया जाता है । जहां तक वेदों का इस विषय में संबंध 
है वे ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद के ही प्रतिपादक है, केवल ज्ञान या 
केवल कर्म के नहीं । वेदों के विज्ञान, कर्मं उपासना और ज्ञान के चार 
विषय ही प्रकट करते हैं कि उनमें केवल ज्ञान या केवल कर्म का 
प्रतिपादन नहीं । बिना ज्ञान के कर्म और कर्म ज्ञान के विना उपासना 
तथा sam बिना विशेष ज्ञान की fafa नहीं । वेद ज्ञानकमंसमुच्चय . 
के प्रतिपादक है यह वात निम्न प्रमाणों से स्पष्ट हो जायगी :-- . 
१--विद्यांचा विद्यांचयस्तद्वेदोभयछसह ॥ 
ग्रविद्यया मृत्युः तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमर्नुते॥ यजुवद 
४०।१४ 
२- येन देवा: स्वरारुहुहित्वा शरीरममृतस्य नाभिम्‌ ॥ 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोके धर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यवः ॥ 
Ho ४।११।९ 
३--ग्रव्यसश्च व्यचसश्च विलं विष्यामि मायया । 
ताभ्यामुद्ध,त्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे | AAT १61६८1१ 
४--कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति | तस्मे 
eal युनक्ति | 
कर्मणे वां वेषाय वाम्‌ ॥ यजु : १।६ 
५--कुवेन्तेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽञ्नस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
यजुः ४०।२ 
इनके अर्थ क्रमशः नीचे दिये जाते हैं :-- 
१--जो मनुष्य श्रविद्या = कर्मं श्रौर विद्या =ज्ञान दोनों को साथ 
साथ जानता है । वह कमं से मृत्युरूपी वन्धन को पार करके ज्ञान 
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'सेअ्मृत = मोक्षानन्द को प्राप्त करता है । २-निष्काम ज्ञानी जन 
जिसके द्वारा शरीर को छोड़कर मोक्ष के केन्द्र आनन्द प्रकाश को 
प्राप्त करते हैं, उक्ष धर्माचरण व्रत और तप से यशस्वी होकर सूक्त 
के लोक को हम प्राप्त करे। ३--ग्रव्यापक और व्यापक (जीव, 
प्रकृति और परमेश्वर) के वेद को वुद्धिच्ज्ञान द्वारा खोलता हूं। 
उन दोनों से श्रपने अनुभव को ऊपर उठाकर ग्रनंतर कर्मों को 
करता हू | 

४-- तुझको (शरीर में) कौन जोड़ता है? परमेश्वर जोड़ता 
है। किस लिए जोड़ता है ? परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जोड़ता 
है । और कर्म तथा ज्ञान के लिए जोड़ता है । ५--हे जीव कर्म को 
करता हुआ तू सो वषे तक जीने की इच्छा कर। इस प्रकार 
निष्काम कर्म करने वाले तुभमें कर्म लिप्त न होगा । इससे विपरीत 
(माग) नहीं । 


इन मत्रों में से पहले मंत्र में कहा गया है कि कर्म और ज्ञान को 
साथ साथ लेकर चलना चाहिए । ऐसा करने से कर्म द्वारा बन्धन 
को तोडकर ज्ञान द्वारा मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है । दूसरे मंत्र में 
धर्माचरण को मुक्ति प्राप्त करने का साधन बतलाया गया है । तीसरे 
मंत्र में ईश्वर जीव प्रकृति के भेद को ज्ञान से जानकर अनुभव को बढ़ाते 
हुए कर्मे करने का विचार प्रकट किया गया है । चौथे मंत्र से मनुष्य 
का शरीर में आने का उद्देश्य बतलाते हुए परमेश्वर प्राप्ति और 
उसके साधन कर्म और ज्ञान का अनुष्ठान करना बतलाया गया है 
और पांचवें में मनुष्य को एक मात्र मार्ग निष्काम कर्म बतलाया 


गया है और यह भी दर्शाया गया कि इस प्रकार किया कम फल देने 
वाला नहीं होता । 


इन सभी मंत्रों का भाव यही है कि मोक्ष ज्ञान और कर्म से 
प्राप्त होता है, शरीर में रहकर जीव दोनों को ही धारण करे और 
ज्ञान से किया कर्म फलदाता नहीं होता । यदि कर्म का मोक्ष में 
उपयोग न होता तो इस प्रकार जीवन भर कर्म करने का उपदेश 
करने की जरूरत क्या थी । कर्म से ज्ञान की सिद्धि wre ज्ञानपूर्वक 
किए कमं से मोक्ष प्राप्ति होती है । वेद ने यहां ज्ञान कर्म के समुच्चय 
को स्पष्ट ही मोक्ष का साधन बतलाया | उपनिषदों में प्रथम ईशो- 
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पनिषद्‌ जो यजुर्वेद का चालींसवां अध्याय है उसमें दूसरे मंत्रः में 
जीवन भर कर्म करने का उपदेश होते हुए भी शेष उपनिषदों में 
ज्ञान से मोक्ष को प्राप्ति का वर्णेन है । कठोपनिषद्‌ २।१४ में afa- 
केता ने यमाचार्य से कहा कि हे ग्र।चार्य, AAA घर्मादन्यत्राध्रर्मादन्य- 
त्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ श्रर्थात्‌ धमं ग्रधम से wea तथा किए श्रौर.न 
किए कर्म से अन्यत्र जो ग्रध्यात्मतत्त्र प्राप जानते हैं वह मुझे बतावें, 
इसवाक्य से यह व्यक्त होता है कि ग्रध्यात्मतत्व कर्म से परे हैं। 
वह कर्म से लब्ध नहीं हो सकता । 


मुण्डको पतिपद्‌ २।७ प्लवा हो ते ग्रदुढा यज्ञरूपा ग्रष्टादशोक्तम- 
वरं येषु कर्म । एतच्छुयो येऽभिनन्दति yer जरामृत्यु ते पुनरेवावि 
यन्ति ॥ इस मंत्र में यज्ञ कर्मो को संसार सागर तारने में असप्रथ 
बतलाया गया है और इनको ही AT मानने वालों को मूढ़ कहा 
गया है । Al २:१० में इष्ट We ग्रापूते कर्मो को ही श्रेष्ठ मानकर 
उसके अधिक मोक्ष सुख की सत्ता को न स्वीकार करने वाले को 
निकृष्ट लोक की प्राप्ति लिखी है | इन वाक्यों से कई ग्राचार्य यह 
समभते हैं कि उपनिषदे कर्म का खण्डन करती है। परन्तु विचार करने 
से पता चलता है कि ये मोक्ष साधन निष्काम कर्म का खण्डन नहीं 
कर रही हैं श्रपितु सकाम कर्म जो फल द्वारा बन्धन का हेतु है उस 
का ही खण्डन करती हैं । हाँ यह ठीक है कि ये ज्ञानमार्ग की प्रति- 
पादिका हैं क्योंकि इनका विषय हो यही है | यदि ये मोक्ष के लिए 
कर्मं की साधनता को न स्वोकार करतीं तो उसकी प्राप्ति के साधन 
तप, भक्ति और उपासना को महत्व न देतीं, परन्तु दिया है इससे 
ही प्रकट है कि ये निष्काम कर्म को ज्ञान के साथ मुक्ति का साधून 
मानती हैं । 


दूधरे जब वेद ज्ञान कर्मे के सुगम समुच्चय को मुक्ति का साधन 
मानता है तो फिर वेद से ही निकली उपनिषदे स्वतःप्रमाण वेद 
का खण्डन किस प्रकार कर सकती हैं यदि करती भी तो इन्हीं की 
ग्रप्रमाणता होतो, वेद की बात तो सिद्ध ही रहूती | श्रव रहे दर्शन । 
उनका यहां पर मत दिया जाता है । न्याय में ज्ञान से निःश्रयस माना 
गया है । गौतमीय न्याय के दूसरे ही सूत्र से इसका प्रमाण मिल जाता 
है । वह इस प्रकार से कि दुःखरूप बन्ध पुरुष को जन्म लेने से प्राप्त 
होते हैं, जन्म तब होता है कि जब प्रवृत्ति बनी रही है। प्रवृत्ति राग 
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और द्वेष से हुआ करती है और राग द्वेष मिथ्याज्ञान के कारण से 
होते हैं । यह दुःख से लेकर मिथ्याज्ञान पर्यन्त का चक्र ही वास्तव 
में संसार है । चूंकि इस सब प्रपंच का कारण मिथ्याज्ञान है श्रौर 
उसकी निवृत्ति ज्ञान से gi सकती है ग्रतः ज्ञान मोक्ष का कारण È | 
वैशेषिक दर्शन में भी बन्धन का कारण मिथ्याज्ञान को ही माना गया 
है | जेसा कि-- 
“तदभावे संयोगाभावोऽप्रदुर्भावशच मोक्षः” 
इस सूत्र में वर्णन किया गया है। साँख्य में बन्धो विपर्ययात्‌, 
ज्ञानन्मुक्तिः इन सूत्रों द्वारा बन्ध के कारण AAA को मानकर ज्ञान 
A मुक्ति मानी गयो है । योग मे भी प्रकृति पुरुष का ज्ञान केवल्य 
“का कारण है फिर भी सारी प्रक्रिया उसको कर्म पर निर्भर करती 
“है, इसलिए कर्म का खण्डन नहीं । वेदान्त दर्शन में ज्ञान और कर्म 
दोनों के समुच्चय से ही मुक्ति मानी गयी है जेसा कि 
“अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तद्दर्शनात्‌’' ४।६।१६ 
इस सूत्र से अभिव्यक्त होता है । यद्यपि ज्ञान से मुक्ति प्रतिपादन 
“करने वाल शास्त्रों ने ज्ञान को विशेषता दी है फिर भी यह नहीं 
“कहा जा सकता कि वे ज्ञान के साथ कर्म को मुक्ति का साधन नहीं 
मानते | वेदान्त तो स्पष्ट ही उपासना श्रग्निहोत्रादि कर्मो को मुक्ति 
“का साधन मानता है । योग में स्पष्ट ही २।१ में तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान =परमगुरू परमेश्‍वर में कर्मफ़ल के त्याग को 
'क्रिया-योग ग्रर्थात्‌ कर्मयोग कहा गया है । यह क्रियायोग = कर्मयोग 
“चित्त को. समाहित करता है। इस प्रकार यह भी निष्काम 
-योगाभ्यासादि कर्मो को ज्ञान के उदय का कारण मानते हुए मुक्ति 
का साधन कर्म को स्वीकार करता है। रहे सांख्य वैशेषिक wx 
“न्याय । थे ज्ञान पर इसलिए बल देते हैं कि मिथ्याज्ञान का निवारक 
ज्ञान ही है | श्रत: उसकी मोक्ष के प्रति मुख्य कारणता है । पूर्व कहा 
'जा-चुका है कि प्राचीन दशनों में प्रक्रियाभेद होते हुए भी fagra- 
भेद न था | लेकिन नवोनों ने श्रपनो लीला से भेद और विरोध 
“दिखला दिया । यहां भी वसी ही बात है । प्राचीनों का मतभेद न 
होते हुए भी नवीनों ने भेद पैदा किया । कई नवीन afasi ने 
. ज्ञान कर्म के समुच्चय का खण्डन करके ज्ञान को मुक्ति का कारण 
fag किया है । यह प्रोत्साहन इनको स्यत्‌ सांख्य के इस सूत्र - 
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“नियतकारणत्वान्न समुव्चयविकल्पौ” ३॥२५ 
से प्राप्त हुआ होगा । परन्तु उनका यह भ्रम है। इसमें वास्तव 


में ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण ATAT TAT है । AA: मुख्यकारणता 


का वर्णन करते हुए यह वतलाया गया है कि मुक्ति का मुख्य कारण 
समुच्चय और विकल्प नहीं । यदि कर्म मोक्ष के लिए ज्ञान के सहायक 


-के रूप मे स्वीकृत न होता तो सांख्यकार कभी भी -- 


“स्वकरमँस्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम्‌” ३1३५ तथा 
“घारणासनस्वकमंणा तत्सिद्धिः 3133 


आदि सूत्रों द्वारा यह प्रतिपादन न करते कि अपने श्राश्रमों में 
विधान किए कर्म स्वकम हैं और उनके तथा धारणा और ग्रासन के 


द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है । इससे स्पष्ट है कि सांख्य ज्ञान कर्म 


दोनों का स्वीकार करता है । सामान्यरूप से यहां यह बात समभती 
चाहिए कि ज्ञान को मोक्ष साधन मानने वाले दर्शन यदि कमे का 


उसके साथ सहयोग न मानते तो, जिस ज्ञान को वे बन्ध का निवर्तक 


मानते हें उसकी सिद्धि के लिए योगाभ्यासादि का करना स्वीकार 
न करते, परन्तु इसका स्वीकार सभी ने किया है। जब योग आदि 
स्वयं कर्ममय हैं तो फिर कर्म का निषेध हो ही केसे सकता है। 
उदाहरण के लिए इन दश नों के प्रमाण दिये जाते हैं। सांख्य तो 


-योग का ही पोषक है ग्रतः वह वेराग्य और अभ्यास को मानता है 


और योग के ध्यान धारणा आदि अंगों को भी मानता है 
“वैराग्यादभ्यासाच्च” ३।३६। “धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः” 


3133 आदि सुत्र प्रमाण हैं । न्याय के-- > 


“अरणयगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश:” ४।२।४२ तथा 


“aay यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपाये: 


४। १।४६ 
आदि सूत्रों में अ्रपवग की प्राप्ति के लिए यम नियम आदि का 


"पालन करना लिखा है । इसी प्रकार वेशेषिक ६।२।२ में ब्रह्मचर्य 


गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान ग्रादि को ग्रपवगे का साधन माना 
गया है । इसके अतिरिक्त तात्विकज्ञान जो स्वयं जीव का स्वाभा- 
faama ज्ञान नहीं अपितु नेमित्तिक ज्ञान है और मोक्ष का दाता 


:है उसकी सिद्धि भी इन दर्शनों ने योग आदि निष्काम कर्मो के द्वारा 
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मानो है । क्योंक्रि बिना कमनज्ञान की प्राप्ति होना कठिन है । 

इतने विचार से यह सिद्ध हो गया कि ज्ञान का मुक्ति साधन 
मानने वाले दर्शन भो उस ज्ञान को प्राप्ति और ग्रपवर्ग की सिद्धि 
के उपाय कर्म योग को स्वीकार करते हैं। ग्रब यह विचार करना 
शेष है कि नवीनों ने फिर ऐसा होते हुए भी ज्ञानकर्म समुच्चय को 
मोक्ष साधन होने का खण्डन क्यों किया ? इसका समाधान यह है 
कि उनको भ्रम था । वह भ्रम यह था कि कर्म फल पेदा करने वाला 
है श्रतः कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय मानने पर मोक्ष में भी 
जन्म आदि को प्राप्ति का प्रसंग होगा । नवीनों के तट्विषक प्रकरणों 


का परिशोलन करने पर यही मुख्य तके उनमें दृष्टिगत भी होता 
हुँ । परन्तु यह निःसार ate भ्रमपूर्ण है कि सभी कर्म फल देने वाले 
हो होते हैं । पाप श्रौर सकाम कर्मफल देने बाले होते ER ऽकाम कर्म 


नही । वेद का यह सिद्धान्त है क्रि मिथ्याज्ञात से क्रिए कर्म फलदाता 
है, ज्ञानपुर्वेक् किए कर्म मोक्ष के दाता हैं, जन्मादि फल के दाता 
नहीं । यहां सिद्धान्तरूप से मानने की वात यही हुई कि श्रज्ञानपूर्वेक 
किए गये कर्म जन्म, दुःख बन्धन, ग्रादि फलों के उत्पादक हैं. 
ज्ञानपूर्वक किए कमे नहीं । मनुष्य जब ज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान को 
शुद्ध करके कर्म करता है तत्र वे कर्मे फल द्वारा बन्धन के हेतु. न 
होकर मोक्ष तक पहुंत्राते हैं । बुद्धि से शुद्ध किए कर्म करने का वर्णन 
Ro 13151५ में है “Gaara ग्रपतोमनीषा” वाकय से मिलता 
है aata धीर लोग मनीषा==बुद्धि से श्रपसः==कमो को शुद्ध करते. 
हैं । ऐसे ज्ञानपूर्वक कर्म से वन्धत को तर जाते हैं जब कि इनको' 
परमेश्वर में अ्र्पण कर देते हैं। इसका वर्णन Ao ७।३२।१३ में 
मिलता है । पूर्वीश्चन प्रसृतयस्तरन्ति यंतं य इन्द्र कमणाभूवत्‌ 
अर्थात्‌ उसके पूव के बन्धत पार कर जाते हैं (छोड़ जाते हैं) जो 
परमेश्वर में ज्ञान से जुद्ध कर्म HT AT करते हुए कर्म करता है । 
यदि सभी कर्म फल वाले होते तो बन्धन के हेतु होने से ग्रा- 
जीवत कर्म करने का उपदेश ही वेद क्यों करता । इसके श्रतिरिक्त 
वेद ने स्वथ भी कह दिया है कि इस प्रकार निष्काम या ग्रज्ञानपुट 
से रहित कर्म facta नहा हाता । वास्तव में अज्ञान मूल 
में जब तक बना है तव तक ही कर्मा का फल है। जब श्रज्ञानमुल 
ज्ञान से कट जाता है तो स्वयं कर्म फलदाता नहीं । यदि कमें स्व-- 
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भावत: बन्धन पैदा करने वाला या फलदाता होता तो हमारे शरीर 


के उन कर्मो का भी फल होना चाहिए जो कि बिना इच्छा (invo- 
luntarily) किए गये हैं । यहाँ पर कोई यह शंका भी उठा सकता 
हे कि जव अज्ञानपुर्वंक किए कर्मो का ही फत्र होता है, वह भी इस- 
लिए कि श्रज्ञानरूप मूल बना हुग्रा है तो “फिर श्रग्निहोत्र, दानादि 
वा इष्ट श्रोर आपूते जो सकाम भावना से किए कर्म हैं उतक्रा फल 
क्यों होता है ? क्योंकि वे तो जानकर ही किए गए हैं । इसका उत्तर 
ह है कि सकाम कमे में भी श्रज्ञान का मूल विद्ययान है । इसलिए 
वे फल वाले होते हैं । 
वह इस प्रकार कि राग और द्वेष ग्रज्ञान से पदा होते हैं 
नियम है चूँकि सकाम कर्मे में फल की इच्छा ववी होने से राग 
मोजूद है इसलिए उसका फल भो बन्धतरूप होता है। तिष्काम 
कर्म ज्ञान पूवक बिना राग द्वेष के होते हैं। श्रत: उनका सकाम को 
भांति फल नहीं होता । वे फल न देते हए मोक्ष के प्रापक होते हैं। 
योग भाष्यकार व्यास के एक प्रमाण से यह वात बहुत स्पष्ट हो 
जायगी । व्यास के शब्द ये हैं-- 


“यथा तुषावनद्धा: शालितण्डुला ग्रदग्धबीजभावाः प्ररोहसमर्था 


भवन्ति नापनीततुषादग्धबीजभावा वा तथा क्लेशावनद्धकर्माशयो 
विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीजभावो 
वेति । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार छिलके से युक्त धान के चावल न जले वीज 


भाव वाले ही अंकुर पैदा करते हैं केवल चावल नहीं, उसो प्रकार 


क्लेशरू प भ्रज्ञान से युक्तकर्माशय फल पैदा करते हैं । वलेशरूधी AAT 


रहित कमं नहीं । इस प्रमाण से यह बात भलीभगति सिद्ध हो गई कि 


अज्ञानमूलक कर्म ही फल देते हैं ज्ञान पूर्वक किए गये निष्क्राम कर्मे 


तात्विक ज्ञान के साथ दुःख निवृत्ति फरते हुए परमानन्द की प्राप्ति 
के साधन बनते हैं । 

जो लोग कर्म बिना सिर्फ ज्ञानमात्र से ही मोक्ष मानते हैँ, उनसे 
पूछना चाहिए कि निवृत्ति और प्राप्ति किसके धमं हैं, यदि कहें कम 


के, तो फिर दु:ख की निवृत्ति श्रौर परमानन्द को प्राप्त में भो इसको 


साधनता माननी ही पड़ेगा । यदि कहें कि ये दोनों ज्ञानमात्र के ही 
धर्म है तो लोक में झूठ को जानते हुए भी झूठ से और दुःखदायी. 
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वस्तु को दुःख का कारण ज्मनत हुए भी उससे निवृत्ति तथा ग्रच्छी 
“वस्तु को जानते हुए भी बिना प्रयत्न या कर्म किए उसकी प्राप्ति 
क्यों नहीं होती | इसलिए ज्ञानमात्र त्याग और प्राप्ति का कारण 
नहीं । ज्ञान से वस्तुओं झा स्वरूप जाना जाता है और कर्म से त्याग 
-या ग्रहण हुआ करता है, चूंकि मुक्ति में भी दुःख की निवृत्ति ग्रौर 
“आनन्द की ही प्राप्ति करनी होती है अतः उसमें भी ज्ञान के साथ 
-कमंसाधन की अपेक्षा है । ज्ञान के द्वारा जहाँ याथात्म्य जाना जाता है 
वहाँ कर्म भी उसका सहकारी होकर मुक्ति का साधन है। इसलिए 
वेदों में कम और ज्ञान दोनों को मुक्ति का साधन माना गया है। 
आचार्य दयानन्द ने भी अपने वाक्यों से इसी भाव को दर्शाया है। 
विषय को अधिक न बढ़ाकर यहां पर निष्कर्ष निकालते हुए इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि मिथ्याज्ञानजन्य दुःखों की निवृत्तिपूर्वक 
परमानन्द की प्राप्ति का नाम मोक्ष--अपवर्ग = मुक्ति = निःश्रेयस 
-है तथा उसकी प्राप्ति का साधन ज्ञान और कर्म का समुच्चय है | 
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यज्ञों afa में ऋत्विग्वरण के समय संकल्प किया जाता है अतः 
सृष्ट्सिम्वत्‌ के विषय में विचार कर यहाँ स्थापना की गई है | 

इस विषय को लेकर बहुत दिनों से समाचारपत्रो में विवाद चलता 
रहा है । कुछ लोग इसी बहाने ग्राक्षप प्रत्याक्षेप द्वारा अपने विचार 
प्रकट करते हुये कुछ विद्वानों के विपरीत भी ग्रनर्गल बात कहने में 
नहीं हिचके । कुछ लोग अयनी एक नई कल्पना ही खड़ी कर रहे हैं 
ओर ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्तो को जाने-विना उनका मखौल उड़ा 
रहे हैं । यहाँ पर कुछ विचार प्रस्तुत विषय पर किया जाता है । 

सृष्टि का उत्पत्तिकाल और उसके सम्वत्‌ का विषय ज्योतिष से 
आर वेदिऋ-सृष्टि-विज्ञान से सम्बद्ध है। इसके विषय में कुछ 
मौलिक नियत सिद्धान्त हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 
उनको बिना जाने और माने विषय के साथ न्याय करना कठिन है। 
वे कुछ निम्न प्रकार हैं :-- 

१ वर्तमान सृष्टि में जो पदार्थ जसे हैं वे पूर्व सृष्टि में भी वैसेः 
ही थे और सभी सृण्टियों में वैसे ही रहेंगे ।' 

२-ये सब याथातथ्य और यथापूवे के नियम पर रचित हैं ।' 

३--भोक्ता से पूर्वं उसका भोग उत्पन्न होता है ।' 

४ सृष्टि और मानव को उत्पत्ति का तथा वेद के ALAA पर 
ATÀ का जो समय है वह भी प्रत्येक सृष्टि में एक सा है ।* 

५-वेद भी एकसा ही सभी कल्पों में रहता हे ।* 

६ वेद के शब्दों से ही सृष्टि के पदार्थों की रचना को जाती है 
आर उनके नाम आदि रखे जाते हैं।, यह प्रत्येक सृष्टि के काल में 
ऐसा ही होता है ।* 

७--प्रत्येक सृष्टि में वेदों का ज्ञान चार ऋषियों पर ही होता 


है ।" 

८-वैद की उत्पत्ति के समय के निर्धारण को सृष्टि उत्पत्ति 
के समय से पृथक्‌ नही किया जा सकता है जबकि सृष्टि पहले 
उत्पन्न होती है और मानव बाद में उत्पन्त होता है। कारण यह है 
कि सबका समय निश्चित है wa: बाद से भो काल गणना करने में 
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“पूर्वे का समय जोड़ लिया.जाता है । क्योंकि उस समय में कोई 
अन्तर किसी कल्प में न आता है और न आवेगा । वेद की उत्पत्ति 
का काल कहें तब भी सृष्टिकाल कहना पड़ेगा और सृष्टिसम्वत 
-कहें तब भी वेद का वही सम्वत्‌ होगा ।€ 

९-मानव को वेदज्ञान मिलने से तीन चतुयुंगी पूव औषधि 
सूर्यं mfa पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु इनके उत्पन्न करते 
-समय भी प्रजापति वेद के शब्दों के साथ इनकी उत्पत्ति करता है ।* 

१० वेद छन्दोमय हैं । छन्दों से समस्त भुवन बंधा रहता है 
BIT छन्दस्थ वाणी श्रव्यक्त एवम्‌ मध्यमा ग्रादि रूप में इनमें faa- 
-मान रहती है ।” 

सृष्टि का भोग काल 


इन सिद्धान्तों का विचार करने के उपरान्त यह देखना भी 
आवश्यक है कि सृष्टि का पूरा भोगकाल प्रत्येक सृष्टि में क्या होता 
'है और प्रलयकाल क्या होता है। वेद के श्राधार पर सृष्टि का 
सम्पूर्ण भोगकाल एक सहस्र aga frat का होता है" (ग्रथर्व १०। 
७।९) । सृष्टि का काल ब्रह्म का एक दिन है श्रौर प्रलय का काल 
ब्रह्म की एक रात्रि है। इस प्रकार ब्रह्म के एक अहोरात्र का नाम 
आर कालमान ही सृष्टि का और प्रलय का समय है ब्रह्म का एक 
दिन एक सहस्र agg frat का होता है और रात्रि भी उतनी ही 
होती है । इस एक ब्रह्म दिन में श्रर्थात्‌ एक सृष्टि के भोगकाल में 
कितने मानुष वर्ष वा सौर वष होते है AAT AT ८।२।२१ में बताया 
गया है कि at aga वर्षो के आगे दो तीन चार लिखने से वह काल 
निकल श्रावेगा ।" Aga दश सहस्र की कहा जाता है। इसलिए सौ 
अयुत दश लक्ष हुए | दशलक्ष के सात शून्य लिखकर 'ग्रंकों की बायें 
से गति होती है । इस नियम के श्रनुसार उनके पहले दो, तीन और 
चार लिखने से यह काल ४३२००००००० (चार अरव बत्तीस 
करोड़ वर्ष होता है । दिन मास, वर्ष, सम्वत्‌ ग्रादिका जो भी 

पै माना होगा इसी परिधि में घूमेगा ।" 

बिभिन्न पेमाने और सृष्टि का भोगकाल 


इस सृष्टि के भोगकाल को बताने में विभिन्न पैमाने प्रयुक्त 


केये जाते हैं ह्यदिन के पैमाने से वह“ एक दिन है जो 
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४३२००००००० वर्ष है। देव-वर्ष के पेमाने से वह १२०००००० 
'एक करोड़ बीस लाख देववर्ष है । इन देव वर्षों को ३६० से गुणा 
करने पर वह चार अरब बत्तोस करोड़ वषं श्रावेंगे । मनुष्य वा सौ 
वर्षे के मानदण्ड से एक सहस्र चतुर्युगी ग्रर्थात्‌ ४३२०००००००%- 
१०००= ४३२००००००० वर्षं होता है । ज्योतिषशास्त्र के 
प्रयोगात्मक कालसम्बन्धो मन्वन्तर वाले पेमाने से यह काल १४ 
मन्वन्तरों और १५ संघियों का काल है ।" १४ मन्वन्तरों की ६९४ 
चतुयु गी और १५ संधियों की ६ चतुयु गी ६६४--६= १००० 
agg गी अर्थात्‌ चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष । इस प्रकार सभी 
पैमानों से सृष्टि का भोगकाल चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष 
'ठहरता है और वेद से भी वेसा ही है । परन्तु इन पैमानों में इनकी 
विधि और परिभाषा के विपरीत agar तुक भिड़ाने ate इनकी 
विधि को छोड़ देने से हिसाब गलत श्रावेगा । 


विविध परिगणन की ज्योतिष विधि 
पहले जो पेमाने बताये गये हैं उनकी ज्योतिष से परिगणन-विघि 
भिन्नता लिए है परन्तु उद्देश्य और परिणाम एक ही है । ब्रह्म दिन 
की वात लीजिये । यह मनु और सूर्य सिद्धान्त दोनों के श्रनुसार है। 
इसमें और सौर वर्ष की परिगणन विधि में वेद से ही लगभग सव 


-बातों का समाधान वन जाता है । वेद ने सृष्टि का काल जसा ऊपर 


दिखाया गया है ४३२००००००० सौर वर्षों फा बताया है। यह 
वस्तुतः सहस्र चतुयु गी है । यदि एक सहस्र से भाग दें तो अपने 
आप एक चतुयुगी या महायुग का समय ज्ञात हो जावेगा। 
४३३००००००० १००३ १ ° =तेंतालीस लाख बीस हजार 


“वर्ष हुये जो एक agg गी के वर्ष है । एक एतुयु गी कहाने का तात्पर्य 


चारों युगों का जोड़ Sl इसमें एक कृतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर 
भ्रौर एक कलियुग का समय है । ग्रथवा यों कहना चाहिए कि दूसरे 


प्रकार से इसमें १० कलियुगों का समय जुड़ा है। यदि दश से इसे 


भाग दिया जावे तो एक कलियुग का समय ज्ञात होगा। 
४३२००००१ १०४३ ९९ ० ० --४३२००० चार लाख बत्तीस 


-हजार । इस दश से भाग करने पर आये हुये भागफल अर्थात्‌ चार 


लाख बत्तीस हजार को क्रमशः एक, दो, तीन और चार से" गुणा 


करने पर क्रमशः कलियुग, द्वापर, त्रता ग्रौर कृतयुग का समय सौर 
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Gf में ज्ञात हो जावेगा । ४३२००० कलियुग, .5६४००० द्वापर, 
१२६६००० AAT और १६२८००० कृतयुग होगा | 
वेद के बताये सृष्टिकाए पर वेद के द्वारा किये गये ज्योतिष में 
चार, तीन और दो का महत्व एक सा बना हुआ है जबकि स्थान 
मात्र की दृष्टि से उनमें भेद है। चार अरब बत्तीस करोड़ को संख्या 
. में भी चार, तीन और दो है | चतुयु गी जो महायुग भी है श्रर्थात्‌ 
तैतालीस लाख बीस हजार वर्षों में भी चार तीन और दो का महत्व 
वैसा ही है । पुनः सबसे छोटो राशि कलियुग जिसमें चार लाख 
बत्तीस हजार वर्ष है उसमें भी चार, तीन और दो का महत्व 
उसी प्रकार है । यदि हम नीचे कलियुग से आरंभ कर सृष्टि काल 
तक जाते हैं तो पता चलेगा कि प्रथम १० का गुणा करके महायुग 
बना और एम सहस्र का गुणन मरने से सृष्टि का काल हो गया। 
यदि ऊपर से नीचे की ततफ ग्रावें तो पता चला कि १००० का भाग 
देने पर महायुग और १० का महायुग में भाग देने पर कलियुग 
आवेगा परन्तु चार, तीत, दो बरावर अपने स्थान पर अपना कार्य 
करते रहेंगे | 
सूर्य सिद्धान्त के अनुसार afad नक्षत्र की आदि से रेवती के 
अन्त पर्यन्त क्रान्तिवत्तस्थ द्वादश राशि के भोग को भचक्र भोग वा 
भगण कहा जाता है। एक महायुग में सूर्य, बुध और गुक्र के 
४३२०००० तैतालीस लाख बीस हजार भगण होते हैं। इसके 
आधार पर युग आदि का क्रम वन जाता" है। 
जिसको-देवयुग कहा जाता है उसका वर्णन मनुस्मृति और सूर्य 
सिद्धान्त दोनों में पार्या जाता है और दोनों एक दूसरे से सिद्धान्त 
afa के दृष्टि से पुरा मेल खाता है। देव युग के मानदण्ड का 
ज्योतिष इस प्रकार है । चार सहस्र दैव वर्षो का कृतयुग होता है। 
परन्तु उसकी उतनी श्रर्थात्‌ चार चार सौ वर्ष की पूर्वे और पर की 
संधि होती है । इस प्रकार ४८०० देव वर्ष का कृतयुग होता है। 


= 


दसरे जो त्रेता द्वापर और कलियुग की संधियों सहित देव वप हें 
उनका ज्ञान इस प्रकार किया जाता है । कृतयुग के देव वर्षों में 


सहस्र ग्रौर शतस्थानीय संख्या में से १ संख्या न्यून करने से त्रेता- 
त्रेता के वर्षो की सहस्र ग्रौर शत स्थानीय संख्या में से एक एक 


कम करने पर द्वापर वर्षो में ऐसा करने से कलियुग का काल 
मान श्रावेगा। 
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इस प्रकार कृतयुग सन्धियों सहित ४८०० दैव वषं है। इसमें 

४ सहस्र वषं में ४ सह्रस्थानोय है इसमें से ._क एक निकालने से 

तीन सहस्र वषं ग्रौर चार सौ पूर्व और श्वर संधि के वर्ष इनमें 

एक एक निकालने से त्रेता तीन सहस्र दैव वर्ष और तीन तीन सौ 

वर्ष पूर्वापर संघियों के सब ३६ सौ दैव वर्ष का होगा।त्रेता के 

तीन सहस्र वर्ष में ३ में से एक निकालने पर २ सहस्र वर्ष और तीन 

तीन सो वर्ष की पूर्वापर संघियो के शत स्थानीय वर्षो में से एक 

एक निकालने पर द्वापर २४०० देव वर्षो का होगा । पुनः द्वापर के 

दो सहस्र वर्षो में सहस्र स्थानीय दो में से एक निकालन्ते पर १ 

| सहस्र वर्ष और दो दो सौ पूर्वापर संधियों के वर्षों में से एक एक 

निकालने पर बारह सौ देव वर्ष कलियुग का मान होगा। इस 

प्रकार ४८००, ३६००, २४०० और १२०० दैव वर्ष क्रमशः कृतयुग 

त्रेता, द्वापर और कलियुग की दैव वर्ष संख्या है । यहां पर कलियुग 

का दूना द्वापर तिगुना त्रेता और चतुगु णा कृतयुग है। यह नियम 

यहां भी समान है | 

इस प्रकार चारों देवयुगों का योग १२००० दैव वर्षो की एक 

AIA और १००० चतुर्युगियों अर्थात्‌ १ करोड़ बीस लाख दैव वर्षो 

का एक सृष्टि का भोगफल अर्थात्‌ कल्प होगा । इन सभी दैव वर्षो 

को ३६० वर्षो से गुणा करने पर बिना किसी गलती के सब के सौर 

वर्ष ठीक ठीक आवेगे । इस दैवयुग'“ में भी ७१ चतुयु गी का ही एक 

मन्वन्तर होता है । परन्तु इसकी यह विशेषता है कि इनमें संघियां 

अवश्य जुड़ी रहेंगी । बिना संघियो के ये नहीं रहेंगे । ये भी भन्वन्तरों 
की भांति ही संधि से युक्त होते हैं । 

मन्वन्तर का जो पेमाना दिखाया गया है, वह भी वैज्ञानिक है । 

इनमें कलियुग और कृतयुग we agg frat आदि की संख्या दैव 

वषं से भी होती है और सौर वर्ष से भी । मन्वन्तर १४ होते हैं एक 

सृष्टि के भोग काल में परन्तु वे ससंधि होते हैं। सूर्य सिद्धान्त" के 

अनुसार १४ मन्वन्तर होते हैं और १५ संधियां होती हैं। यह संधि 

प्रत्येक मन्वन्तर के पूर्वे होती है परन्तु १४ वें मन्वन्तर के अन्त में 

१५ वीं संधि होती है । इसका कारण यह है कि संधि का क्रम पूव 

से चलता हे । परन्तु १५वीं का मन्वन्तर तो होता नहीं अतः वह Ta 

न रहकर पर संधि हो जाती है । मन्वन्तरों का क्रम १४ पर समाप्त 
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होना होता है और संधि का क्रम १५ पर समाप्त होता है । 


यदि इन संधियों क' बिना लिए मन्वन्तरों मात्र का समय ही 
कोई जोडेंगा तो सृष्टि के भोगकाल और अन्य सभी गणितों के 
सम्बन्ध में वह गलतो खावेगा। १४ मन्वन्तरो का समय ९९४ 
चतुयु frat का होता है जिनकी सौरवर्ष संख्या ४२९४०८०००० 
सौर वर्ष होती है । १५ संधियों का समय छ aqa गियों के समय के 
वराबर È । एक संधि का काल एक कृतयुग के” काल के बराबर होता 
है | इस प्रकार ६६४ चतुर्युगी १४ मन्वतरों की और छ ATT गी 
१५ संधियों की सब मिलकर १ हजार चतुय्‌ गौ कल्प की हैं और 
४२९४०८०००० वर्ष मन्वन्तरा का और १५ संधियों,ग्रर्थात्‌ १५ कृत- 
युगों का समय छ चतुर्य गियों जितना है जो २५६२०००० वर्ष होता 
है। इसका गणित इस प्रकार है-संधिकाल १७२८००० X १५८८ 
२५६२०००० अथवा aqa गी ४३२००००>६ ६5२५९२०००० | 
इस संधिकाल को जो छ चतयु गी के वराबर है मन्वन्तरों के काल में 
जोड्ने से पूरा कल्पकाल ठीक ठीक उतरता है। ४२९४०८००००-- 
२५६२००००= ४३२००००००० चार ग्ररब वत्तीस करोड़ वर्ष होते 
हैं। यह मन्वन्तर कोई कल्पना मात्र नहीं है । मनुने स्वय भी मनु- 
स्मृति में यह स्पष्ट माना है-- 


यत्प्राग््वादश साहस्रम्‌ उदितम्‌ दैविकम्‌ युगम्‌ । 
तदेक सप्तति गुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ।। मनु १७६ 


अर्थात्‌ जो पुर्व १२००० वर्ष का देविक महायुग वा चतुयंगी 
कही गई है उसका ७१ गुना मन्वन्तर कहा जाता I 
एक मन्वन्तर में १२००० दैवचतुयुगी वर्ष >७१> ३६० 
३०३७२०००० सौर वषे होते हैं । सूर्यसिद्धान्त" में भी कहा गया हे 
कि एक महायूग की ७१ से गुणित सख्या मन्वन्तर के वर्षा की सख्या 
हैं । महपि दयानन्द सरस्वती भी लिखते हैं कि मन्वन्तर परिवर्तन से 
सृष्टि के भी नेमित्तिक गुणों का कुछ कुछ परिवर्तेन होता है Aa: 
मन्वन्तर" सज्ञा इसकी मानी गई है महपि ने मनुश्मृति के प्रमाण 
ही अपने पोषण में दिये हैं । जिन इलोकों को दिया है वे देववपमान 
से सृष्टि के काल का वर्णन करते हैं। उनमें संधि का पूरा वर्णन है! 

ˆ सूर्यसिद्धान्त का वर्णन भी मनु की ही भांति है। 
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वैदोत्पत्ति और सृष्टि को उत्पत्ति का काल 


सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मनुस्मृति मे पाया जाता है जिसमें 
काल का भो देवव के रूप में विचार है। इसी प्रकार ज्योतिष के 
ग्रन्थों में भी सृष्टि के काल का परिगणन पाया जाता है । परन्तु वेद 
के काल का पृथक्‌ परिगणन किसी ने किया नहीं । केवल इतना कह 
देने से काये चला लिया जाता रहा कि सृष्टि की आदि में वेद उत्पन्न 
हुये तो फिर जितनी पुरानी सृष्टि है उतना पुराना वेद भी है-यह 
बात अपने श्राप सिद्ध है । मनु ने प्रथमाध्याय में यह स्पप्ट किया हे कि 
सृष्टि के सभी संघात और पदार्थों के नाम प्रभु ने वेद शब्दों से किये 
हैं और यज्ञ को भी उत्पन्न किया । यज्ञ के संपादन के लिए अग्नि, 
वायु और रवि से ET, यजु और साम को दुहा ग्रर्थात्‌ प्रकट किया । 
यह सब पुरुष सुक्त के आधार पर ही मनु का वर्णन ग्रवलम्बित 
मालूम पड़ता है । परन्तु इजसे वेद ग्रौर सृष्टि के उत्पत्ति काल को 
पृथक नहीं किया जा जकता है । 

पुरुषसूक्त का सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन बहुत वैज्ञानिक है । 
उससे एक बात बहुत स्पष्ट है और वह यह दार्शनिक तथ्य है कि 
भोक्ता का भोग भोक्ता के उत्पन्न होने से पूर्वं होना चाहिए, यही वह 
दार्शनिक आधार है कि जिस पर aaia विकासवाद की जड़े ढह 
जाती हैं। इसो आधार पर यह भी fara स्थिर होगा कि जड़ 
पदाथ, Mafa, पृथिवी, ग्रह नक्षत्र, फल फूल नदी पर्वत श्रादि पूर्वे 
वेदा होंगे और मानव बाद में उत्पन्न होगा। जब मानव उत्पन्न 
होगा तो उसे वेद का ज्ञान मिलेगा । परन्तु वेद क्रो उत्पत्ति के काल 
का एक मात्र प्रतिपादन किसी ने किया नहीं। यह केवल मर्हाष 
दयानन्द हैं जिन्होंने वेद की उत्पत्तिकाल के विषय में विचार किया 
है । लेकिन उनके वर्णन को लेकर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि 
उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का विचार नहीं सम्मिलित है। वह केवल 
वेदोत्पत्ति का ही काल नहीं है । वर्णन से आगे यह बात और भी 
स्पष्ट हो जावेगी | उन्होंने ऋरवेदादिभाष्य भूमिका में इसका प्रति- 
पादन किया है। उनके विचार को यहां पर विषय के स्पष्टीकरणारथं 
दिखाया जाता है-- 

“'वेदानामुत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि ? अत्रोच्यते...... 
१९६०८५२९७६ । यह महषि का उस समय का कथन है जब यह 
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पुस्तक लिखा गया था। गणित करने पर आज तक यह समय 
१६६०८५३०७६ होगा | ऋषि ने गणित करके मन्वन्तरों और ad- 
मान वेवस्वत मनु के बीते; समय को दिखाकर यह काल निर्णीत 
किया है। इसके निर्णय की प्रक्रिया का निर्देश संस्कृत भाग में है। 
परन्तु पल्लवन तो आये भाषा भाग में ही है । प्रश्‍न--यह केसे निर्णय 
हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत्‌ की उत्पत्ति में बीत गये हैं ? i 
उत्तर-यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें सातवें वेवस्वत मनु का 
वर्तमान है, इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं । स्वायम्भव १. स्वा- 
रोचिष ३. ग्रोत्तमि ४. तामस ५. रेवत ६. चाक्षस ये छः तो बीत 
गये हैं गौर ७ (सातवां) वेवस्वत वतं रहा है, सावणि आदि ७ (सात) 
मन्वन्तर आगे भोगेंगे। ये सब मिल के १४ मन्वन्तर होते हैं। और 
७१ चतुयु गियों का नाम गन्वन्तर धरा गया है | 


सो उसको गणना इस प्रकार से है कि (१७२८०००) सत्रह 
लाख, ग्रट्ठाइस हजार वर्षो का नाम सतयुग रखा है। (१२६६०००) 
बारह लाख छानवे हजार वर्षो का नाम त्रेता (८६४०००) आठ 
लाख चौंसठ हजार वर्षो का नाम द्वापर और (४३२०००) चार 
लाख दत्तीस हजार वर्षो का नाम कलियुग रखा है” और इन 
चारों युगों के (४३२००००) तेतालीस लाख बीस हजार वर्ष होते 
हैं जिनका चतुर्यूगी नाम है । एकहत्तर (७१) aga गियों के अर्थात्‌ 
(३०६७२००००) तीस करोड़ azas लाख बीस हजार वर्षों की 
एक मन्वन्तर संज्ञा की है। और ऐसे छः मन्वन्तर मिलकर अर्थात्‌ 
(१८४०२००००), एक अरब, चौरासी करोड़, तीन लाख, बीस 
हँजार ag हुये और सातवें मन्वन्तर के भोग में यह (२5) श्रठ्ठाइ- 
सवी चतुयु गी है । इस चतुयु गी में कलियुग के (४६७६) चार 
हजार नव सौ छिहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है और बाकी 
(४२७०२४) चार लाख सत्ताईस हजार, चौबीस वर्षों का भोग 
होने वाला है । जानना चाहिए कि (१२०५३२६७६) बारह करोड़ 
पांच लाख, वत्तीस हजार नव सौ SAAT वर्ष तो वेवस्वत मनु के 
भोग हो चुके हैं और १८६१८७०२४) अठारह करोड़, एकसठ लाख, 
सत्तासी हजार चोवीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं । इनमें से यह ad- 
मान वर्ष (७७) सतहत्तरवां है जिसको श्रार्यलोग विक्रम का 
(१९३३) उन्नीस सौ तेंतीसवां सम्वत्‌ कहते हैं। जो पूर्वं चतुयु गी 
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लिख आये हैं उन एक हजार agg गियों की ब्राह्म दिन संज्ञा 
रखी है और उतनी ही aga frat की रात्रि संज्ञा जानना चाहिए 
जो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार चतुर्याशी पर्यन्त ईश्वर इसको 
बना रखता है इसी का नाम ब्राह्मदिन रखा है श्रौर हजार चतुय गी 
पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय श्रर्थात्‌ कारण में लीन रखता है 
| उसका नाम ब्राह्यरात्रि रखा है | 


; अर्थात्‌ इस सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय 
होने का नाम रात्रि हे। यह जो वतंमान ब्राह्मदिन है इसके 
| (१९६०८५२९७६) एक अरब, छानवें करोड, आठ लाख, बावन 
हजार, नव सो, छहत्तर वर्ष इस सृष्टि को तथा वेदों की उत्पत्ति 
में भी व्यतीत हुये हैं और (२३३३२२८०२४) दो अरब तेतीस 
करोड बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस सृष्टि का भोग 
करने के बाको रहे हें । इस प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक 
प साक्षी के लिए लिख चुके हैं सो देख लेना । इन श्लोको में देव वर्षों 
की गणना की है ग्रर्थात्‌ चारों यगों के बारह हजार (१२०००) 
वर्षों की दैवयुग संज्ञा की है । 
मर्हाष के इस कथन से निम्नबाते स्पष्ट हैं - 
१--१९६०८५२९७६ वर्ष वेंद की उत्पत्ति में व्यतीत हुये हैं । 
-- इतने ही वषे सृष्टि के उत्पत्ति के भी व्यतीत हुये हैं । 
३--यह लेखन मनुस्मृति के प्रमाणों के आधार पर है जो दैव 
युग के अनुसार हैं! 
४-यह गणित ब्राह्मदिन जो १००० aga गियों का होता हे 
इसके बताने के लिए हैं । 
| ५-- १४ मन्वन्तरों का समय जो ४२६४०८०००० वर्षे है उसमें 
l से १९६०८५२९७६ बीत चुके हें और २३३३२२७०२४ वर्ष बाकी 
६- जिस १००० aga गी के ब्रह्मदिन अथवा कल्प काल का 
वर्णन किया गया है ग्रौर जिसके लिये यह मन्वन्तर का पमाना 
aqaa किया गया है उसमें छः aga की कमी पड़ती है। यह 
कमी क्यों पड़ रही है? इसका कारण Pear चाहिये । ~ 
4 
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छः ततुयु गी के समय की खोज 


इस विषय का विच्प्र करते हुये किन्हीं लोगों ने एक नया वाद 
ही खड़ा कर दिया है | वेर समभने है कि मानव की उत्पत्ति होने से 
पूर्वं छ चतुय्‌ गी पर्यन्त पृथिवी mafa, पर्वेत, ग्रह, नक्षत्र ग्रादि 
उत्पन्न होते हैं । इसके बाद मनुष्य उत्पन्न होता है । उसे वेद ज्ञान 
मिलता है । उस समय से यह सम्वत्‌ चालू होता है और तब से 
लेकर ६६४ AGA गी पर्यन्त यह जगत्‌ और मानव रहता है और 
बाद में सबका साथ ही प्रलय हो जाता है। इस प्रकार Hela का 
दिखाया गया सम्वत्‌ और बाकी का सृष्टि भोग का समय दोनों ठीक 
होते हैं । परन्तु यहाँ पर विचारना है कि यह समाधान क्या ठीक 
है ? यह वाद वस्तुतः कल्पना पर खड़ा है। वेद द्वारा प्रतिपादित 
ज्योतिषशास्त्र से सिद्ध और स्वयं मर्हाष द्वारा स्वीकृत १००० चतु- 
यूं गी के समय में पड़ने वाली इस खोट का यह समाधान नहीं है। 
छ aga गी मानव के पूर्व की सृष्टि बनने में लगती है और यह 
सम्वत्‌ वाली समस्या का समाधान है--इस पर नीचे लिखे प्रश्न 
उठते हैं -- 

१--इस में वेद, ज्योतिष शास्त्र अथवा मर्हाष का प्रमाण क्या 
है ? क्या यह केवल हिसाब को पूरा करने के लिए कल्पना कर लिया 
गया है ? और यही इसका प्रमाण है | 

२-०यह इस ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वाले सम्वत्‌ में जुड़ा हुग्रा 
है वा नहीं यदि जुड़ा हुआ है तो फिर १००० चतुयु गियो वाले 
काल में Me नहीं पड़नी चाहिए परन्तु गणित करने से वह खोट 
स्पष्ट हो रही हैं । यदि नहीं जुड़ा sar है तो फिर सही सृष्टि संवत्‌ 
किस प्रकार से यह स्वीकार किया जा रहा है । सृष्टि सम्वत्‌ का इस 
दृष्टि से तो छ चतुयुं गी और मानव के उत्पत्ति के बाद के a तक 
के वर्षे जो एक अरब छानवे करोड आदि हैं उन्हें मिलाकर वर्ष संख्या 
बनेगी | और इस प्रकार सृष्टि संवत्‌ १९६०८५२९७६ + छ चतुयु गी 
--२५९२००००-<१९८६८७२९७६ वर्ष होना चाहिए और इसी 
प्रकार भोग के बचे सृष्टि काल में ग्रन्तर पड़ जावेगा । यदि वह इस 
प्रकार न जुड़ेगा तो फिर किस प्रकार TS गा । क्या श्रन्त में जाकर 
जोड़ दिया जावेगा fax तो गणित की कोई व्यवस्था रहेगी ही 
नहीं । क्योंकि दिन, मास वर्ष ग्रहण आदि निकालने की गणित व्य- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ff र त न न मर? २ य मीणा टा “क नटी नाण 0९“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३१ 


वस्था सृष्टि के काल से ही निकाली जाती है । फिर सारा ज्योतिष- 
शास्त्र रोता फिरेगा। 

इसके अतिरिक्त जब इतना समय व्यतीर्ळाहो चुका है तो वह 
जोड़ा क्यों न जावे ग्रौर स्रृष्टिसंवत्‌ का कॉलमान वहां से न प्रारंभ 
करके मानव के उत्पन्न होने से क्यों लिया जावे और उसे छोड़ा कसे 
जा सकता है ? 

३-यदि छः aga गी का समय मानव से पूर्वं की सृष्टि के 
निर्माण में लगा तो प्रलय में भी तो कुछ समय लगना ही चाहिए 
परन्तु उसका कोई भी संकेत किया नहीं गया । 

४ -मन्वन्तरों द्वारा सृष्टि के पूरे समय अर्थात्‌ एक wafer का 
हिसाव बैठ सकता है वा नहीं ? यदि as सकता है तो वह गणित से 

४ चतुर्य्‌गी का ही काल बता सका, छ चतुयुंगी का काल क्यों 
नहीं प्रा कर सका ? यदि मन्वन्तरों के गणित का पेमाना पण ब्राह्म 
दिन का हिसाब देने में समर्थ नहीं है तो उसको प्रयुक्त ही क्यों 
किया जावे ? जबकि वह पूरा हिसाब ही नहीं बैठा सकता है । यदि 
वह ज्योतिष विद्या का पेमाना है और हिसाब बैठा सकता है परन्तु 
नहीं बेठा सका तो कहना पडेगा कि इस पेमाने के प्रयोग में कहीं 
कमी रह गयी हैं । इस पेमाना को ज्योतिष शास्त्र के क्रषियों ने पूरा 
पूरा बेठाया और छ aaa frat की खोट श्राने नहीं पायी है। मनु 
ने देव मान का प्रयोग किया है । महि ने प्रमाण उस देवमान का 
मनुस्मृति का उद्धत किया । परन्तु पेमाना मन्वन्तरों का प्रयोग किया 
ब्राह्मदिन को गणित सिद्ध करने में | यदि यह ठीक पेमाना न. होता 
तो इसका प्रयोग वे क्यो करते ? 

परन्तु नया वाद खड़ा करने वाले न ज्योतिष जानते, न ngia 
के सिद्धान्त को जानते और न वेद और सृष्टिप्रक्रिया को ही सम- 
भते हैं। वे तो विद्वानों को बुरा भला कहना और नया लाल- 
बुझक्कड़ वाद खड़ा करके विद्वान्‌ वनना चाहते हैं। दर्द कहीं है 
आर इलाज कहीं हो रहा है। 

५- भला यह तो त्रताव कि अकेला वेदोत्पत्ति का काल लेकर 
संवत्‌ कंसे बनेपा ? जब मनुष्य की उत्पत्ति के पूर्व का काल तियत 
और निश्चित है तो संवत्‌ जोड़ने वाला उसे उसमें जोड़ हो लेगा । 
इस वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के ज्योतिष सम्बन्धी सिद्धान्त कृतयुग के 
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न्त में स्थापित किये गये थे जिसके २१ लाख से कुछ ऊपर वर्ष बीत 
चुके हैं । इस कृतयुग के पूर्व कितने वर्ष सृष्टि के व्यतीत हो चुके थे 
और कृतयुग क्रिस दित War था तथा एक चतुय गो वाद लगने वाले 
कलि का प्रथम दिन क्या होगा ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान इस 

रिगणन और सम्वत्‌ के ग्रनुसार किया ही नहीं जा सकेगा | 


सूर्यसिद्धान्त पर आक्षेप का समाधान 


अपने इस वाद की सिद्धि के लिए लोग यह कहते हैं कि वर्तमान 
ज्योतिष का ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त मानने योग्य नहीं । क्योंकि vate 
ने वसिष्ठ के सूर्य सिद्धान्त को माना है और यह सूर्य सिद्धान्त तो 
मय नाम के राक्षस का है । राक्षस की बात को कैसे माना जा सकता 
है । अतः इसका ज्योतिष-सम्बन्धी परिगणन झूठा है ale केवल 
इनका यह नया वाद ही आर्ष है | 

कोई इनसे पूछे कि भाई ! यह तो ठीक है कि कुछ फलित 
ज्योतिष की और पौराणिक बातों का प्रक्षेप aqaa सूर्य-सिद्धान्त 
में हैं परन्तु वह ग्रन्थ ही ग्रनाष॑ ज्योतिष ग्रन्थ है--यह HA कहते हो । 
इससे कुछ इलोक निकले भी हैं। पंचाद्ग श्रादि का बनाना ग्रहों की 
गति का गणित ग्रहणों ग्रादि का सारा कार्य इसी के आधार पर सही 
सही हो रहा है । क्या महषि ने कहीं पर इस ग्रन्थ का भी निषेध 
किया है ? यदि नहीं तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो ? सूर्य- 
सिद्धान्त में तो मय को सुदुश्चर तप का तपने वाला कहा गया है । 
फिर भो वह राक्षस ही बना रहा ? 'महासुर' विशेषण मय का है। 
इसका ग्रथ महा +सुर भी तो हो सकता है । सूर्य भी यह आकाशस्थ 
सूर्य नहीं है जिसने मय को ज्ञान दिया at ज्योतिष के भी तो १८ 
श्राचाय हो चुके हैं । ये हैं--सूर्य,ब्रह्मा, ब्यास, वसिष्ठ, अग्नि, पराशर, 
कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अङ्गिरा, लोमश, पुलिश, च्यवन, 
aaa, भगु श्रौर शौनक । ये ज्योतिष शास्त्र के प्रणता है। मय को 
जो ज्ञान मिला वह सूय से मिला है । 

महर्षि दयानन्द ने जिस मनु का प्रमाण दिया है वह मनु जिस 
प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है उसी का सूर्य सिद्धान्त में भी वणेन है । 
तो मनु को बात तो प्रमाणिक है ही । क्योंक्रि वह तो ऋषि है। 
राक्षस नहीं है । क्या मनु को कही प्रामाणिक बात को यदि राक्षसः 
भी कहे तो वह अप्रामाणिक हो जावेगी । इसके श्रतिरिकत मन्वन्तरों 
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की व्यवस्था को सूर्यसिद्धान्त मानाध्याय श्लोक २२ में प्राजापत्य 
व्यवस्था कहा गया है। प्रजापति तो राक्षस नहीं था। उसकी 
मन्वन्तर व्यवस्था को भी लंगडी करके माजा इसीलिए छः चतुयुगी 
की खोट पड़ रही हे । 


om - 


गणित, विज्ञान आदि विषयों में एक और भी दृष्टिकोण माना 
जाता हे । वह यह है कि चाहे राक्षस कहे चाहे ऋषि दो दो मिलकर 
चार ही होंगे । यह नहीं हो सकता है कि ऋषि कहे तब तो दो दो 
मिलकर चार होंगे परन्तु यदि राक्षस कहे तो कुछ और होंगे । 
आप्तोपदेश प्रमाण सम्बन्धी न्यायसूत्र पर भाष्यकार वात्सायन 
कहते हैं कि जो यथार्थ कहने की इच्छा से युक्त हो वह ग्राप्त है। 
| “क्रष्यायम्लेच्छानाम्‌ समानमेतल AAT अर्थात्‌ ऋषि, आये, म्लेच्छ 
के लिए समान लक्षण है । जो लोग इस प्रकार की वातें करते हैं उन्हें 
ऋषि के कथन लेख और सिद्धान्तों का भी परिज्ञान नहीं हें । वेदा- 
रम्भ संस्कार में संस्कार विधि में पढ़ाने और पढ़ने योग्य ग्रार्ष-ग्रन्थों 
r का वर्णन करते हुये ऋषिवर लिखते हैं-तत्पशचात्‌ ग्रथर्वेवेद का उप- 
॥ वेद ayaa जिसको शिल्प शास्त्र कहते हैं, जिसमें विश्वकर्मा, त्वष्टा 
॥ ग्रोर मयक्रत संहिता ग्रन्थ हैं, उनको छ: वर्ष के भीतर पढ़के विमान 
श्‌ तार भूगर्भ आदि विद्यावों को साक्षात्‌ करें क्रग्वेदादि भा. भू. ग्रन्थ 
के ग्रन्थ प्रामाण्य मे भी मय की संहिता को माना गया है । यहाँ पर 
मय की संहिता पढ्ने का विधान महर्षि ने स्वयं किया हे । फिर सूर्य 
सिद्धान्त यदि मय का है तो उसका निषेध केसे किया जा सकता है । 
भास्कराचार्य ने अपने सिद्धान्त शिरोमणि मैं सृष्टि का प्रथम दिन 
रविवार माना है, बसन्त की ऋतु, पूर्णमासी को चन्द्रमा आदि सब 
बताया है । इसका गणित क्‍या इस नये वाद के आधार पर किया जा 
सकेगा | कृतयुग जिसमें सूर्यसिद्धान्ल स्थापित हुआ उसका अन्तिम 
दिन मंगलवार था । गणित करने पर ऐसा ही बनता है । परन्तु इस 

क कल्पनावादी वाद के आधार पर यह लगाना संभव नहीं है । 


तो फिर ag छ aga गो 

। विचार करके देखा गया कि यह नवीन वाद छः चतुयु गी को 

! खोट को नहीं पुरा कर सकेगा । उसको तो ज्योतिष सिद्धान्त ही पूरा 

' कर सकेगा । मर्हाष ने मनु के जो श्लोक प्रमाण में दिये हैं उनमें 
संधिकाल का भी बर्णन दैवयुगो की गणना में किया गया है। यही + 
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बात मन्वन्तरों के पमाने में भी'लगेगी। एक ब्रह्म दिन में १४ मन्व- 
न्तर होते हैं और उनकी १५ संधियां होती हैं । मन्वन्तर-प्रक्रिया बिना 
इन संधियों के पूर्ण नहीं होती है । एक मन्वन्तर का काल एकहत्तर 
agg गी का होता है श्रौर\संधिकाल एक सतयुग जितना अर्थात्‌ 
सत्तरह लाख ग्रट्टाईस हजार वर्ष का होता है । एक ब्रह्मदिन मे १४ 
मन्वन्तरों की ९६४ चतुय गी होती है श्रौर १५ संघियो का काल 
छः चतुयु गी का काल वनता है, इस प्रकार १००० चतुय गो पुरी 
हो जाती है और खोट नहीं रह जाती है । 
परन्तु मन्वन्तरों को मानकर भ्राधी प्रक्रिया यदि संधि कोन 
मानी जावेगी तो खोट बनी रहेगी और उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी | 
एक संधि में १७२८००० वर्ष होते हैं। १५ संधियों का समय 
१७२८०००५ १५= २५६२०००० HA दो करोड़ उनसठ लाख 
वीस हजार वर्ष। यही समय छ चतुयु गी का भी होता है। 
४३२००००५ ६= २५९२०००० वर्ष होते हैं। उस प्रकार सारी 
समस्या सुलभ जाती है । 
वर्तमान सृष्टिसंवत्‌ की समस्या 
लोग कहते हैं कि वर्तमान सृष्टि सम्वत्‌ १६६०८५३०७७ है 
और वतमान सृष्टि सम्वत्‌ १९७२९४९०७७ गलत है। परन्तु यह 
केवल कथन मात्र है । महि ने इसका विरोध कहीं पर किया हो 
यह बताना चाहिए । परन्तु ऐसा कहीं पर देखा नहीं गया । उन्होंने 
संकल्प का जो वर्णन ऋग्वेदादि भाष्यभुमिका में किया है उसमें तो 
यही वर्तमान सृष्टि सम्बत्‌ ही बोला जाता है। एक अरब छानवे 
वाला सम्वत्‌ चालू केसे gat । यदि कहें कि वह वेदोत्पत्ति सम्वत्‌ 
है, तो भी ठीक नहीं है । महष ने दोनों संवत्‌ एक ही माने हैं। ' 
जैसा पूर्व बताया जा चुका है सम्वत्‌ तो होगा ही सृष्टिसम्बत्‌ | 
मन्वन्तरों का पेमाना वर्ता गया परन्तु पूरा नहीं। छः मन्वन्तरं 
को तो जोड़ा गया परन्तु संघियां नहीं जोड़ी गई Fl छः मन्वन्तर 
की सात afaat होती हैं। इनका काल ७ सतयुगों जितना होगा | 
यदि यह सात सधियों का काल इस ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के 
मन्वन्तर मात्र वाले काल में जोड़ दिया जावे तो वर्तमान सृष्टि 
सम्वत्‌ ठीक होगा । १९६०८५३०७६ ७ संघियां-१२०६६०००= , 
१९७२९०७६ वर्ष । यही सृष्टि सम्वत्‌ है । कुछ लोग इतने उतावले 
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हैं कि जानकारी तो रखते नड़ीं और सृष्टिसमुत्रत्‌ १९६ करोड़ ही 
छापना प्रारम्भ कर दिया । परोपकारी डी पत्र ने बडी जल्दी 
छापना प्रारम्भ किया । लोगों ने सावेदेशिक पत्र पर भी दबाव 
डाला था | एक वार छपना बंद भो हो गथा था । परन्तु फिर सभा 
के पत्र ने अनुभव किया कि ऐसा करना ठीक नही ग्रौर वह दतेमान 
सृष्टि संवत्‌ को यथावत्‌ छापता हे । 

कुछ लोग कहते हैं कि वेदोत्पत्ति का सम्वत्‌ ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका वाला छापा जावे और सृष्टि संवत्‌ जो वर्तमान है वह छापा 
जावे । लेकिन प्रश्‍न तो यह है कि ऐसा संभव केसे होगा । क्या सृष्टि 
सम्वत्‌ के अनुसार WA वाली प्रलय काल की बेला वेद सम्वत्‌ की 
प्रतीक्षा करती रहेगी । ऐसा मानने से अनेक समस्यायें पेदा होंगी 
जिनका समाधान ही नहीं हो सकेगा। 

सृष्टिसस्वत्‌ की गणना का प्रकार 

भगवान्‌ अपनी fagar से प्रकृति में जगत्‌ पैदा करने की ga- 
चल पैदा करता है । प्रतिभा, पवेचित्ति अथवा महत्तत्त्व के उत्पन्न 
होते ही काल का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है । किसी क्रिया अथवा 
कार्य पदार्थ का ग्रस्तित्व होते ही काल का व्यवहार होने लगता है । 
i जब भगवान्‌ ने प्रकृति में सृष्टि का बनाना प्रारंभ किया तभी से 
| प्रथम संधि और तदन्तर स्वायम्भव मनु का क्रम प्रारंभ हो गया। एक 
| संधि मे सत्तरह लाख २८ हजार वर्ष और एक मनु में ७१ aqa गी 
होती हें । इस संधिकाल और स्वायम्भव मनु की ७१ aaa frat 
के काल में ही तीन चतुय्‌ गी पर्यन्त पृथिवी, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, नदी, 
पर्वत, समुद्र ate औषधि वनस्पति आदि की सृष्टि हुई । यह सृष्टि 
भी वेद के शब्दों के साथ हुई । उसके बाद मानव उत्पन्न हुआ और 
उसे वेद ज्ञान की प्र रणा मिलो । इस प्रकार आगे समय चलता गया 
प्रौर मन्वन्तर के बाद ग्रब तक संधियां और मन्वन्तर बीतते आये । 
i भ्राज तक इस प्रकार सात संधियाँ और छः मन्वन्तर बीत चुके हैं ।. 
सात संधियों का काल १२०६६००० वर्ष है। ग्रौरनछ मन्बन्तरों 
का समय १८४०३२०००० वर्ष होते हैं । सातवें मन्त्रन्तर की २५ | 
चतुयु गी है । इसमें कलियुग के ५०७७ वर्ष बीत चुके हैं तथा कृत- 
युग, त्रेता और द्वापर के ३८८८००० दर्ष बीत चुके हैं । 

अगर आज तक का इन सबका योग कर दिया जावे तो सृष्टि 
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संवत्‌ ठीक ठीक श्रावेंगा और वह वर्तमान सृष्टिसंवत के जितना 
गा । गणित इस प्रकार है :-- 
सृष्टि से अब तक छ'मन्वन्तर का समय---१८४०३२०००० 
सात संधियों का काल”-१२०६६००० 
२७ चतुयु गी का समय--११६६४०००० 
कृतत्र ता द्वापर का काल — ३८८८००० 
कलियुग के आज तक के--५०७७ 


१९७२९४९०७७ 
इस प्रकार वतेसान सृष्टि सम्वत्‌ एक अरब सत्तानवे करोड 
उन्तीस लाख उनचास हजार सतहत्तर है । इनका भोग हो चुका है 
श्रौर दो ग्ररब चौंतीस करोड़ सत्तर लाख पच्चास हजार नव सौ 
तेईस वष भोगने को बाकी है। यह इस कलियुग ४२६९२३ वर्ष 
MX इस सातवें As को ४३ AAA गी, ७ मन्वन्तर, (८ संधियों का 
समय है जो भोगने को शेष है। इसका गणित इस प्रकार है :— 


७ मनुवों का समय २१४७०४०००० 
वर्तमान मनु की ४३ चतूर्यृगी १८५७६०००० 
= संधियों का समय १३८२४००० 
वर्तमान कलि का शेष ४२६६२३ 

२३४७०५०९२२३ 


इस प्रकार पूरे ब्राह्म दिन का हिसाब भी लग जाता है और 
सृष्टि-सम्वत्‌ भी भली प्रकार से ठीक हो जाता है । 

सूचना--यह पुस्तक १६७९ ईस्वी मे छप रही है ग्रतः सृष्टि 
संवत्‌ इस समय १६७२९४९०७६ है | 

कुछ ग्रावश्यक समाधान 

१- संकल्पपाठ प्रोर सृष्टिसम्वत्‌-नवीन मत खड़ा करने वाले 
साहसिक यह कहते हैं कि जो संकल्प पढ़ा जाता है और जिसका 
वर्णन महि ने भो ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में किया है-उसमें इस 
एक अरब सत्तानवे करोड़ वाले सृष्टिसम्वत्‌ से तात्पर्यं नहीं है । यहां 
पर इसकी ही विचारणा की जाती है । यहां पर देखना है कि agfa 
क्या कहते हैं- “कुतो द्यार्येनित्यमों तत्‌ सत्‌ श्री ब्रह्मणो द्वितीय - 
WSUS वेवस्वतमन्वन्त रे इत्यादि; श्रार्यंभाषा में-_पूर्वोक्त 


> 
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ब्राह्म दिन के cat प्रहर के ऊपर मध्याह्व के E दिन आयाहै 
और जितने वर्ष वेवस्त मनु के भोग होने को/ बाकी है उतने ही 
ध्या में बाकी रहे २००८००८००७ °) 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महपि ब्राह्मादिन के मध्याह्व में उतना 
ही समय शेष मान रहे हैं जितने वेवस्त मनु के भोग के बाकी है। 
एक ALA BAI करोड़ वर्षे वाले सृष्टिसम्वत्‌ को मानने वालों का 
यह ब्रह्म के मध्याह्न का गणित वन ही नहीं सकता है। वैवस्वत 
मनु के भोग के शेष काल की इस एक अरब छानवे वाले सृष्टि- 
सम्वत्‌ में जोड़ने पर ब्रह्म दिन का मध्याह्न नहीं बनेगा । ब्रह्मदिन 
पूरी १ हजार aga frat का होता है न कि ६६४ aga गियों का । 
यह गणित करने पर ६४ aga गियों वाले ब्रह्मदिन का तो 
मध्याह्न बन सकता है एक हजार aga frat वाले ब्रह्म दिन का 
नहीं | नया मत खड़ा करने वाले जरा इस समस्या को सुलभाकर 
दिखा ही दें । छ aga गी सृष्टि रचना में लगाकर ६६४ चतुय गी 
को ब्रह्मदिन बताने वाले इसे जरा हल तो करें। यदि छ चतुय गी 
पूर्वं बीत चुकी है तब भी मध्याह्न नहीं होगा और यदि यह श्रन्त में 
जड़नी है तब भी मध्याह्न नहीं होगा । यहां पर तो मध्याह्न ब्राह्म 
दिन का होना चाहिए 

जबकि एक अरब सत्तानवे करोड़ वाले वर्तमान सृष्टि सम्बत्‌ पर 
यह मध्याह्न की समस्या ठीक बेठती है। गणित इस प्रकार किया 
जावेगा । ब्रह्म का दिन ४३२००००००० वर्ष है । इसका मध्याह्न जो कि 
अ्रधेभाग है २१६००००००० अर्थात्‌ दो श्ररब १६ करोड़ वषे,का होगा । 

वर्तमान सृष्टि सम्वत्‌ १९७२९४९०७६ है? इसमें शेष समय 
जोड़ने पर गणित ठीक ATAT | 

सृष्टि सम्त्रत्‌ जिसमे छ मन्त्रन्तर 

भ्रोर ७ संधियों का काल TST हुआ हे- १६७२९४९०७६ 

वेवस्त मनु का भोग का शेषकाल - १८६१८६९२४ 

आठवीं संधि का आधा समय — ८६४००० 

योग-- २१६००००००० 

इस प्रकार ब्रह्मदिन का मध्याह्नं ठीक ठीक बेठ गया | ग्रतः यह 
वर्तमान सृष्टिसम्वत्‌ ही ठीक है। कल्पनावादियों की कल्पना व्यर्थ 
है और निराधार है । इससे यह भी सिद्ध है कि संकल्प में यही सृष्टि 
सम्वत्‌ ठीक है । 
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--वसिष्ठ का रर्यंसिद्धान्त और सय का सुर्यंसिद्धान्त--ये नये 
पक्ष की स्थापना करने जाले कहते हैं कि महषि ने तो वसिष्ठ के सूर्य- 
सिद्धांत को माना हे । वतमान सूर्यसिद्धान्त को नहीं क्योंकि वह तो 
मय राक्षस का है, यह AT नहीं । इस पर पूर्व पंक्तियों में लिखा जा 
चका है परन्तु यहां और भी स्पष्टीकरण किया जाता है। कहने 
वाले न महषि को समभते हैं श्रौर न उन्हें इसका कुछ परिज्ञान है 
अपनी श्रटकल पच्च्‌ मारकर विद्वान्‌ बनना चाहते हैं 1 महर्षि ने जो 
कुछ लिखा है वह इनके विपरीत ही जाता है। मर्हाष के उल्लेख 
निम्न प्रकार हैं-- 

१--ज्योतिषम वसिष्ठाद्यप्युक्तम्‌' - हिन्दी में -- “वसिष्ठ मुनि 
आदि कृत ज्योतिष सूर्य सिद्धान्त आदि - ऋ. भा. भू. ग्रन्थप्रामाण्या- 


प्रामाण्य | 
२--तथा (एक) वर्ष में सूर्यसिद्धान्तादि में से कोई १ (एक) 
सिद्धान्त से"**** "संस्कार विधि वेदारम्भ प्रकरण | 
३-- “दो वषं में ज्योतिष शास्त्र सूर्यसिद्धातादि । 


ये ऊपर दिये गये मर्हाष के वाक्य हैं । इनमें कही भी केवल वसिष्ठ- 

कृत सूर्य सिद्धान्त आर्ष और प्रामाणिक है--ऐसा तो लिखा नहीं है । 

वसिष्ठ के साथ आदि लगाने ओर सूर्य सिद्धान्त के साथ आदि लगाने से 
पूर्व जेसा लिख चुका हूं ज्योतिष के १८ ग्राचार्यो के ग्रन्थों का ग्रहण हो 
जाता है | इनमें यह सूर्यक्रत वर्तमान सूर्यसिद्धान्त भी ग्रा जाता g 

ये अपनी बुद्धि पर पश्चात्ताप नहीं करते यह कितना आश्चयंमय है | 

ये कहते हैं कि मय राक्षस है और उसका यह सूर्य सिद्धान्त है, AT: 

प्रामाणिक नहीं हैं । पहले कुछ पंक्तियों में इस विषय पर लिखा है । 

यहां श्रौर भी स्पष्ट किया जाता है। मह॒षि के लेख, ग्रन्थों और 
सिद्धान्तों का इनको परिज्ञान है नहीं, केवल ग्रपनी तुक मारते हैं 
और Hale की दुहाई देने लगते हैं । महर्षि मय के ग्रन्थों की प्रामा- 
णिकता और भ्राता स्वीकार करते हैं। मैं उनके ही लेखों को 
उद्धत करता हूं :- 

१--अर्थेवेदश्‍च विश्वकमंत्वष्दुमयक्ृतश्चतसू सं हिताख्यो ग्राह्यः 
हिन्दो में--अर्थात्‌ शिल्प शास्त्र जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्मा, 
त्वष्टा, देवज्ञ और मयकृत संहिता रची गई हें” | Alo भा० yo 
» ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य | 
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२--तत्पश्चात्‌ श्रथवेवेद का उपवेद अ्र्थ>द जिसको शिल्पशास्त्र 
कहते हें जिसमें विश्वकर्मा त्वष्टा ग्रौर wana संहिता ग्रन्थ हैं 
उनको: संस्कारविधि वेदारम्भ THLT | 

यहाँ इन उपयुक्त सन्दर्भो में मय का शास्त्र और संहिता 
ग्रापं में परिगणित हैं परन्तु ये नये साहसिक कहते हैं कि मय का 
होने से सूर्य सिद्धान्त ग्रनाप है । जबकि वह सूये नामक ऋषि का 
मय को दिया गया उपदेश है । धन्य है इनकी बुद्धि को । 

३ - प्रक्षे प प और अनाषंता--ये कहते हैं कि महर्षि के दिये हुये 
दो इलोक (जिनका वे स्पष्ट दिखाते नहीं कि कौन से दो इलोक हैं) 
alt वाराहमिहिरकृत वृहत्संहिता के भाष्यकार भट्टोत्पलने भाष्य 
करते हुये सूर्य सिद्धान्त के तीन श्लोक (श्र. ४ श्लोक १--३) उद्धत 
किये हैं वे भी वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में नहीं है । na: यह मयासुर ने 
बाद में बनाया । ये इनके तथा कथित ग्राधार हैं। ये आधार भी 
aigar और ग्रनाषता के निर्णायक नहीं हो सकते हैं । 

मनुस्मृति प्रक्ष पों से भरी है। महाभारत में मनु के दिये गयेशलोक 
वर्तमान मनुस्मृति में मिलते भी नहीं हैं परन्तु महषि ने उसे प्रक्षेपों 
को निकालकर आप माना है। महाभारत, रामायण, ब्राह्मणग्रन्थ 
और कल्पग्रन्थ भी प्रक्षे प वाले हैं परन्तु वे माने गये हैं प्रक्षप को 
निकालकर | इसके भ्रतिरिक्त चरक और सुश्रत ग्रादि के संस्कार 
प्रति संस्कार आदि होते रहें फिर at arg ही हैं। आपका श्रमान्यता 
का लक्षण मनुस्मृति मैं भी पूर्णतया जा रहा है । परन्तु महषि उसी 
का प्रमाण दे रहे हैं और उसी की प्रक्रिता को लेकर चल रहे हैं। 
क्या यह भी सब श्रनापं है । ज्योतिष के १८ श्रोचायों में मनु भी 
Aral है । क्या यह सारी प्रक्रिया वसिष्ठ वाले सूर्यसिद्धान्त में आप 
ने देख ली है । जो श्लोक नही मिल रहे हैं क्या वे वसिष्ठ के सूर्य- 
सिद्धान्त में मौजूद हैं? 

यहां पर थोड़ा सा विचार किया जाता है । पूर्वोक्त १८ ज्योतिष 
के ग्राचार्यो के द्वारा लिखित सिद्धान्तो में आजकल सूर्ये, पेतामह व्यास, 
वसिष्ठ, पराशर श्रौर लोमश सिद्धान्त ही प्राप्त होते हैं। शेष समय 
के प्रभाव से लुप्त हैं । श्री वाराहमिहिराचार्यं ने ४२७ शालिवाहन 
शक काल में पोलिश, रोमश, वसिष्ठ, सौर और पेतामह इन पांच 
"सिद्धान्तों के मत को लेकर “पंच सिद्धान्तिका” नामक ग्रन्थ बनाया 
और इन सिद्धान्तों के विषय में निम्नलिखित श्लोक लिखा-- 
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पुलिशकृतः स्फुटोऽप्रौ तस्यासन्नस्तु रोमकः प्रोक्तः। 

स्पष्टतरः सावित्रः$ परिशेषौ दूरविश्रप्टौ ॥ १५॥ 

अर्थात्‌-पुलिश सिद्धान्ह स्पष्ट है, रोमक उसके श्रासन्न है, सूर्य 
का बनाया हुआ सूर्य सिद्धान्त स्पष्टतर श्रर्थात्‌ बहुत शुद्ध है। शेष 
वसिष्ठ और ब्राह्मसिद्धान्त बहुत भ्रष्ट हैं। 

अब बतावें | जिस वाराहमिहिर की वृहत्संहिता के भाष्यकार 
के प्रमाण को लेकर इस सूर्य सिद्धान्त को श्रनार्षे श्रौर श्रप्रामाणिक 
कहा जा रहा है वह वाराहमिहिर स्वयम्‌ इस वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
को स्पष्टतर कह रहा है और वसिष्ठ और ब्राह्म को भ्रष्ट कह रहा 
है । यहां १८ आचार्यों के क्रम को देखने से सूर्यसिद्धान्त (वर्तमान) 
ही सूर्य का होने से प्राचीन हे । इसकी रचना आज से २१ वा २२ 
लाख वर्ष पूर्व कृतयुग में हुई । “ग्रस्मिन्‌ कृतयुगस्यान्ते” आदि श्लोक 
इस विषय में प्रमाण हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वतमान सूर्यसिद्धान्त 
बाराहमिहिर के समय ४२७ शालिवाहन शक में स्पष्टतर और शुद्ध 
था । उनके टीकाकार महोत्पल शक ८८८ के समय में भी यह ग्रधिक 
बुद्ध था। उनके बाद भास्कराचार्य ने शक १०३६ में जन्म लिया, 
१०७२ में सिद्धान्तशिरोमणि नामक ग्रन्थ लिखा । इस समय भी 
सूर्यसिद्धान्त के अधिकतर दिये गये प्रमाण वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के ही 
हैं। परन्तु ८८८ से १०७२ के मध्य १८४ वर्षो में सूर्यसिद्धान्त Ñ 
उलट पुलट हुआ | यह उलट gaz है । बहुत सी पौराणिक बातें भी 
है, बहुत सी असम्बद्धतायें भी हैं परन्तु फिर भी इनको निकाल देने 
पर यह सूर्यंसिद्धान्त द्वी प्राचीन श्रौर प्रामाणिक arg है। थोड़े से 
इलोक नहीं मिलते हैं, बहुत से मिलते हैं। फिर इसे श्रप्रामाणिक 
क्योंकर कहा जा सकता है । जो बातें ग्रप्रामाणिक हैं उन्हें छोड़ देना 
चाहिए । जितनी टीकायें सूर्यसिद्धान्त पर लिखी गई हैं सब इसी 
पर हैं | 

४--सुर्य सिद्धान्त की संगति--सूर्य सिद्धान्त पर ग्राक्षप करते 
समय ये लोग बिना किसी अर्थ की बात लेकर पंडिताई प्रकट करने 
लगते हैं । परन्तु इससे सूर्यं सिद्धान्त का खण्डन न होकर इनकी 
अपनी योग्यता का खण्डन हो जाता है । ये कहते हैं मयासुरने सृष्टि 
के समय को पूरा करने के लिए एक संधि श्रादि में ग्रौर एक afa- 

„ अन्त में मानी । वस्तुतः १३ संधियाँ ही हो सकती हैं १५ नहीं । 
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इन ऊलजलूल बातों को कोन मानेगा । १३ संधि क्यों हो सकती 
हैं, १५ क्यों नहीं | इसमें कौन सा ज्योतिष क प्रमाण वा शास्त्रीय 
मानदण्ड है कि ये नहीं हो सकती हैं | आपको तरह का ही कोई कह 
सकता है कि मन्वन्तर भी १२ वा १३ह हो सकते हैं चौदह नहीं । 
ये जो चौदह की कल्पना है यह लोगों ने बना ली है । पूर्वे संधि प्रलय 
के बाद होने से प्रलय को सृष्टि के प्रवाह के साथ जोड़ने वाली है और 
अन्त की संधि सृष्टि को होने वाले प्रलय क्के प्रवाह के साथ जोड़ने 
वाली है। १३ संधि मानने पर वह नहीं हो सकता है । 


ब्रह्मदिन श्रौर ब्रह्मरात्रि का चक्र रात्रि दिन के प्रवाहचक्र के 
समान है । उसे इस प्रकार संधियों और मन्वन्तरों द्वारा पूर्ण किया 
गया है । रात्रि के बाद प्रात: उषा और बाद को दिन । दिनके वाद 
सायंकालिक उषा और पुनः रात्रि । इन TAT ग्रादमी कह सकता है 
कि दो उषायें क्यों हों । सिद्धान्त का ग्राधार तो ब्रह्म दिन और ब्रह्म 
रात्रि है। उनके पूरा करने का पेमाना बनाना है न कि ग्रपनी 
कल्पना का । ये मन्वन्तरों से बिना संधि के पूरे नहीं हो सकते हैं। 
पहले संधि से सृष्टि प्रारम्भ होती है अतः अन्त भी संधि से 
होता है । सूष्टिकाल मन्वन्तर से नहीं प्रारम्भ होता है संधि से प्रारंभ 
होता है श्रत: १५ वीं संधि का १४वें मन्वन्तर के बाद होना स्वाभा- 
विक है । 

१५ वीं संधि जब तक न पूरी हो तब तक तो ब्रह्म दिन के 
१७२८००० (TUS लाख अट्टाइस हजार वर्षे) शेष हैं ही। वह 
१५ वीं संधि के भोग का समय है। आप १४ मन्वन्तर में सृष्टि 
को पूरा करते हैं तो इसमें कोई प्रमाण तो दें। १४ मन्वन्तरों में 
ब्रह्मदिन पूरा होता है ग्रौर १४ वें मन्वन्तर के बाद प्रलय है-इसका 
कोई प्रमाण दें । बातें करने से तो कार्यं बनता नहीं। यदि १४ वे 
मन्वन्तर की समाप्ति पर सृष्टि का प्रलय प्रारंभ हो जाता है और 
ब्रह्म दिन समाप्त हो जाता हैतब तो १५वीं संधि के भोग का 
काल नहीं रहता । परन्तु यह आप क़ी कल्पना है । १४ वें 
मन्वन्तर में agfa की समाप्ति का कोई प्रमाण नहीं। 
अतः आपकी शंका व्यर्थे है। संधि को मयासुर ने नहीं चलाया है। 
इसके प्रवतेक तो मनु भी हैं। जो प्रमाण महषि ने मनु के दिये हैं 
उनमें संधियां हैं । आपने मन्वन्तरों को अर्थात्‌ आधा सिद्धान्त मान-_ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४२ 


कर ate संधि सम्बन री आधा सिद्धान्त छोड़कर पूरा ब्रह्मदिन 
मध्याह्न और सृष्टिसम्वते ग्रादि कुछ भी नहीं सिद्ध कर सकते। 
मन्वन्तरों के साथ कही गई संधियों को अलग करके कोई 
मन्वन्तर व्यवस्था बन ही नहीं सकती है । यह मयासुर की कल्पना 
नहीं है । यह प्रजापति का मान है। देखे सूर्य ० माना० Fo १४। 
श्लोक २२ । मान है ब्रह्म दिन के मापने का AT: उस पर प्रा उतरना 
चाहिए । मन्वन्तरों को मानना और संधियों के बिना यह अपनी 
कल्पना होगी और वह ब्रह्मदिन का मान नहीं होगी । 


५-अपनी बुद्धि का दोष सूर्यसिद्धान्त और विद्वानों पर 
न डालें 

यहां पर इस नवीन वाद की कल्पना का एक ग्रौर उदाहरण 
दर्शनीय है । सूर्य सिद्धान्त को समभा नहीं और तुक अपनी मार 
दी । यहां पर उन्हीं वाक्यों को उद्धत किया जाता है-- 

(ङ) पांचवां दोप तो एक महान्‌ दोष है। जिसका समन्वय 
(संगति) आज तक इस मत के विद्ठान्‌ नहीं कर सके हैं और संभा- 
वना भी नहीं दीखती । सूर्यसिद्धान्त १४ मन्वन्तरों के ९९४ 
चतुयु गियों के काल को तो मानता ही है, साथ ही १५ afaat भी 
मानता है जिसका समय छ aga गियों के बरावर है। ग्रौर इनके 
अतिरिक्त प्रथम ग्रध्याय के २४ वें इलोकानुसार चराचरसृष्टि एक 
करोड़ ७० लाख ६४ वर्षो के बाद हुई | इस सृष्टि रचना के समय 
को कोई भी विद्वान्‌ क्या १४ मन्वन्तरों तथा १५ संधियों के साथ 
जोड़कर सृष्टि को कुल AA १ हजार चतुयु गी पूरी कर सकता है ? 
यदि इनका समन्वय नहीं हो सकता है, तब इसकी परस्पर विरोधी 
बातों को कौन विद्वान्‌ स्वीकार करेगा ?'' 


इन ऊपर को पंक्तियों में ये चले हैं सूर्य सिद्धान्त की कसौटी 
श्र श्रपने विपक्षी विद्वानों की कसौटी करने परन्तु यह इनको ही 
बुद्धि और कसोटी को दूषित कर रहा है। भला इनसे पूछो कि सूर्य 
सिद्धान्त में चराचर सृष्टि रचना के इस काल को ब्रह्म दिन, जो 
उसके AJAX १४ मन्वन्तरों MX १५ संधियों का काल है, उससे 
थक कहां माना गया है। यह काल तो वह ब्रह्मदिन जो १४ 
अन्वन्तरों और १५ संधियों का काल है उसके ग्रन्तगत मानता हैं । 
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घह जो कुछ लिख रहा है वह तो ब्रह्म दिन को मापने के लिए ही 
लिख रहा है। फिर १४ मन्वन्तर १५ संधियां और उक्त सृष्टि- 
काल को जोड़कर ब्रह्मदिन की एक हजार AIT गी बनाने का श्राप- 
का महान्‌ दोष रहता ही केसे है? एक ब्रह्म दिन एक हजार चतुय्‌ गी 
का होता हैं । उसमें १४ मन्वन्तर और १५ संधियाँ होती हैं । सृष्टि 
की उत्पत्ति से लेकर श्रब तक जो मन्वन्तर और संधियां बीती हैं वह 
सृष्टिकाल उसके अन्तर्गत हे पृथक्‌ नहीं ग्राप व्यर्थ का दोष दिखाने 
का प्रयत्न कर रहे । इसका कारण यह हे कि आपके मस्तिष्क में 
आपको एक ही रट लगी है कि छ aaa frat पहले बीत जाती हे 
और बाद में १४ मन्वन्तर बीतते हैं। इसी कसौटी पर आप gA- 
सिद्धान्त को भी देख रहे हैं और दोष दिखा रहे हैं । परन्तु आपकी 
मानी कल्पना वेद का प्रमाण, ज्योतिष का सिद्धान्त अथवा शास्त्रीय 
मन्तव्य तो नहीं हैँ कि उसके ग्राधार पर सब कसे जावेंगे । 


सूर्यसिद्धान्त में प्रक्षेप भी है। पौराणिक बातें भी मिलाई गई हैं। 
कुछ श्लोक निकले भी हैं- यह्‌ ठीक है । उसके आधार पर उसमें 
दिखाये गये ज्योतिष के सिद्धान्त सब श्रसम्त्रद्ध और गलत हों ऐसा 
नहीं । संगति की वात लीजिए । वह इस प्रकार है :— 

ग्रहक्षे देव दैत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्‌ | 

कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना वेधसो गताः ॥ go Wo १/२४ 

अर्थात्‌ ग्रह, नक्षत्र, देव और देत्य wife सम्पूर्ण स्थावर AIX 
जंगमात्मक जगत्‌ की रचना करने में ब्रह्मा जी! को ४७४०० दिव्य 
AT अर्थात्‌ १७०६४००० सौर वषे व्यतीत हुये हैं | 

यह समय इस प्रकार देखें :-- 


तीन चतुयु गी का समय-- १२९६०००० वर्ष 

एक कृतयुग का समय -- १७२८००० वषं 

एक त्रेता का समय-- १२६६००० वर्षे 

एक द्वापर का समय -- ८६४००० वषं 

आधा कलियुग -- २१६००० वर्षे 
> योग S १७०६४००० 


पहले कहा जा चुका है कि सूर्य पृथ्वी ओषधि आदि को रचना 
में तीन agg गी का समय वेद के ग्रनुसार लगता है । पुनः पृथिवी 
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पर मनुष्य की स्‌ होतो है । सूयं-सिद्धान्त के श्‍लोक में चराचर 
व जड-जङ्गम की उत्पत्ति का भी समय जोड दिया । इस प्रकार इस 
समय में तीन चतुयु गी Qe चौथी चतुयु गी का एक कृतयुग, एक 
त्रेता, एक द्वापर और आधा कलियुग सम्मिलित हैं| इससे भी तीन 
agg गी वाले पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। इस कल्पना को सूर्य" 
सिद्धान्त को प्रक्रिया और बाद के प्रक्षेपो के द्वारा इसके दुरुपयोग से 
भी १ भ्ररब &६ करोड वर्ष वाला सृष्टिसम्वत्‌ नहीं बनता है | 
QA ६७ करोड वाला ही बनता है । जब ब्रह्मदिन का प्रारम्भ 
हुआ तब प्रथम सन्धि का पुरा काल, स्वायम्भव जो १४ में प्रथम 
मन्वन्तर है उसको भी तीन चतुयु गी और चौथी चतुयु गी का एक 
त्रेता, एक द्वापर श्रौर ग्राधा कलियुग जितना समय लगा सूर्य- 
सिद्धान्त कथित चराचर सृष्टि में । बाकी समय आगे बीतता गया । 
अतः यह समय ब्रह्मदिन, सन्धियों और मन्वन्तरों के श्रन्दर है बाहर 
नहीं । यदि आप जैसी ही ऊटपटांग मारनी हो तो कोई आपसे भी 
पुछे कि १३ संधियां तो श्राप भी मान बेठे हैं, चौदह मन्वन्तर भी 
मानते हैं और छः चतुयु गी सृष्टि की रचना में भी मानते हैं । श्राप 
ही ब्रह्मदिन का समय इन सब के योग से पूरा करें । जब छः चतु- 
यूंगी मन्वन्तरों से पूर्वं बीत चुको और मन्वन्तर बाद में चालू हुये 
तो आपका माता सम्बत्‌ सृष्टि सम्वत्‌ केसे ? और छः चतुर्युगियों 
का समय जोड कर जरा १ ALA 8६ करोड़ बना ही दीजिए ? 
६-सूर्यसिद्धान्त से एक और ज्योतिष का रहस्य खुलता है 
सृष्टिकाल का ज्योतिष तो ग्राप अपनी तुक मिलाकर कर रहे 
हें जो ठीक बन नहीं पा रहा है । परन्तु एक जीव को मुक्त होने पर 
३१,१०,४०,००००००००० (इकत्तीस नील दस खरब चालीस 
ग्ररब वर्ष ) जो मुक्ति में रहना पड़ता हे यह किस ज्योतिष से 
आप सिद्ध करोग । इसे ही परान्तकाल कहा जाता है | इसका तात्पर्य 
यह है कि ज्योतिष की गणना केवल ब्राह्म दिन तक ही नहीं परान्त- 
काल को भी श्रपने ग्रन्दर लेतो हे । मर्हाष दयानन्द जसे महान्‌ 
ज्योतिविद ने लिखा है जो सत्यार्थ प्रकाश के es समुल्लास में इस 


प्रकार हे-- “इसको (महाकल्प) की संख्या यह है कि तेंतालीस लाख' 


बीस सहस्र वर्षो को एक चतुर्यूगी, दो सहस्र waa frat का एक अहो- 
रात्र, ऐसे तीस अ्रहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक 
बर्ष, ऐसे शत वर्षो का परान्तकाल होता है ।” 
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उत्तर-“मुक्ति जन्ममरण के सदुश नहीं, क्यों कि जब तक 
३६००० छत्तीस सहस्र वार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय 
होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना श्रौर 
दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? 
महषि ने जो यह ज्योतिष के तथ्य लिखे हैं-इनका मूल क्या 
है और इस छत्तोस सहस्र वाली पद्धति का आधार क्या है श्रादि 
बातों को यह वर्तमान मय को प्राप्त सूर्यसिद्धान्त खोलता है । सूर्य 
सिद्धान्त के श्लोक निम्न हैं 
ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुदंश | 
कृतप्रमाणः कल्पादौ सन्धिः पंचदशस्मृतः ॥ 
इत्थं युगसहस्रेण भूत संहारकारकः। 
कल्पो AAAS: Wat शर्वरी तस्य तावती ॥ 
परमायुः: शतं तस्य तयाहोरात्रसंख्यया | 
अ्ायुषाऽधेमितम्‌ तस्य शेप कल्पोऽयमदिमः I 

सू. सि. १९, २०, २१ 
एक कल्प वा ब्राह्मादिन में अपनी संधियों सहित १४ मन्वन्तर 
होते हैं । वह संधि कृतयुग के समय जितनी होती है श्रौर कल्प में 
१५ होती है ॥ १९ 
इसी प्रकार एक हजार agg गी के तुल्य WaT का संहार करने 
वाला ब्राह्म लयात्मक कल्प होता है । सृष्टि-सम्बन्धी काल ब्राह्मदिन 
कहा गया है और उतने हो काल का प्रलय ब्राह्मारात्रि है ॥ २० 
इस पूर्वोक्त ब्राह्मदिन और ब्राह्म रात्रि के प्रमाण से उस (ब्रह्मा) 
परांतकाल की श्रायु शतवर्ष की होती है । - इस चालू परांतकाल को 


आयु--समय आधा वीत चुका है और शेष में यह प्रथम AA- 
दिन है 1122 


इन श्लोको से ज्ञात हो गया कि १४ मन्वन्तर ग्रौर १५ संधियों 
के काल का एक ब्राह्मदिन है जो १ हजार चतुयुंगी का भी कहा 
जाता है। उतने ही काल की ब्राह्मरात्रि है जो प्रलय है । ये दोनों 
मिलकर श्राठ प्ररब चौंस& करोड़ वर्षो के होते हैं ये ब्रह्म के भ्रहो- 
रात्र हैं । इनका महीना और उन महीनों के वषे और उन वर्षो के 
शत गुना वर्ष का परांत काल है। इसे ब्रह्म-=मुक्त जीव की मुक्ति की 
आयु कहा गया है । ग्रथवा ब्रह्म के सृष्टि और प्रलयरूपी दिनों का 
"गणित-चक्र ब्रह्म के शत वर्ष के काल तक चलता है और उसके afa- 
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रिक्त सृष्टि-प्रवाह्‌ अनादि वा अनन्त शब्द से व्यक्त किया जाता है। 
परन्तु परांत काल तक का चक्र ज्योतिष की गणित की परिधि में 
आता है । उसमें भी ज्ञाह्मदिन मात्र का ज्योतिष के पूरे व्यवहार में 
भ्राता हे । उसमें AY Ararat और संधियों का मापदण्ड केवल ब्राह्म 
दिन के मापने में ग्राता है,। प्रलय वा रात्रि के मापने में नहीं । सूर्ये 
सिद्धान्त मा० १४/२२ से सुतराम्‌ रपष्ट है | 

इस २१वें श्‍लोक के अनुसार ब्राह्म भ्रहोरात्र ग्राठ श्ररब चोंसठ 
करोड़ वर्षो का बनता है । ऐसे तीस ब्रहोरात्रों का एक मास, बारह 
मासों का एक वर्ष और शत वर्षों का एक परान्तकाल । ब्राह्म अहो- 
रात्र X AAA % ब्राह्मवषं X शत वषं = ३० > १२ > १०० = 
३६०००। यह है वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का गणित जिसे महर्षि नें 
सत्यार्थं प्रकाश के नवम समुल्लास में अपनाया है तथा लिखा है कि 
सृष्टि प्रौर प्रलय का ३६००० बार बीतने का जितना समय होता है 
उतने में एक मुक्त जीब मुक्ति का आनन्द भोगता है । 

इस प्रकार ८६४०००००००) ३६००० = ३११०४००००००००१०० 
इकत्तीस नील दस खरब और चालीस अरब वर्ष का एक परान्तकाल 
का समय होता है | qa सिद्धान्त का यह गणित कितना पूर्ण है और 
महर्षि ने इसे ही सत्यार्थ प्रकाश में दिखाया है । वया वतेमान सूर्य 
सिद्धान्त को श्रप्रमाण कहा जा सकता है । कोई उल्टी बुद्धि वाला ही 
ऐसा कहेगा । इस ऊपर दिये गये २१वें रलोक में और भी स्पष्ट कर 
दिया है कि वर्तमान चतुयु गी के कृतयुग मे, जिसके ग्रन्त में यह qa- 
सिद्धान्त बना इस वर्तमान परान्त काल चक्र में आधा अर्थात्‌ 
१५००० बार सृष्टि और उत्पत्ति का समय व्यतीत हो चुका है और 
आधे में यह प्रथम ब्राह्मदिन है । इसी दृष्टि से मनुस्मृति के प्रथम 
अध्याय के ca श्‍लोक में जिसे महषि ने ऋग्वेदादि भाष्य भुमिका में 
उद्धृत किया है, 'मन्वन्तराण्यसंख्यानि लिखा' है । हिन्दी में वे लिखते 
हैं कि- इसी प्रकार ग्रसंख्यात मन्वन्तरों कि जिनकी संख्या नहीं हो 
सकती है अनेक बार सृष्टि हो चुकी है और श्रनेक बार होगी । मनु, 
भी ज्योतिषशास्त्र के १८ आचारयों में है aa: उसने भी संकेत कर 
दिया | 

७-कुछ प्रश्न 


ये नया वाद चलाने वाले इन प्रश्‍नों का उत्तर तो दें :-- 
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(१) ब्रह्मदिन का प्रारम्भ कब से gat? छः चतुयु गियों के 
प्रारम्भ के प्रथम दिन से भ्रथवा आपके माने १ श्ररब ९६ करोड़ वाले 
सम्वत्‌ के प्रारम्भ के प्रथम दिन से ? यदि पहला पक्ष माने तो सृष्टि 
सम्वत्‌ १ HTT ३६ करोड़ वर्ष नहीं होगा , उम्ममें छः agg गियों 
का समय और जोड़ना होगा और ब्राह्मदिन के भोग में शेष काल भी 
जो आप मानते हैं वह गलत होगा | । 

यदि आप दूसरा पक्ष मानें तो आपका माना ब्राह्मदिन केवल 
१४ मन्वन्तरों wala ६६४ चतुयु गियों का ही बनता है और 
आपका माना सिद्धान्त छः चतुय्‌ गियों की ब्राह्मदिन में खोट 
दिखाता है। दूसरा दोष यह भी आवेगा कि छः agg गी ATF 
माने ब्रह्म दिन से पूर्व अर्थात्‌ प्रलय समय में हो प्रारम्भ हो गई | 

(२) यदि श्राप कहें कि ब्राह्मदिन तो छः aga गियों सहित 
काल का होता है, परन्तु ऐतिहासिक सम्वत्‌ केवल १४ मन्बन्तर 
अर्थात्‌ ९९४ agg गियों का ही होता है । उसमें ये छः agg frat 
नहीं जुड़तीं । यह पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि महषि ने ऐसा न 
तो माना है और न यह किसी शास्त्र से ही सिद्ध है। महषि सृष्टि 
सम्वत्‌ ait जिसे आप ऐतिहासिक कहते हैं दोनों को एक ही मानते 
हैं तथा वे अपना गणित ब्रह्म दिन का ही कर रहे हैं। जरा ध्यान से 
देखे -एकसप्ततिश्चलुयु गानि ह्येककस्य मनो: भवति । ते चै 
कस्मिन्‌ ब्राह्म दिन (१४) चतुर्दशभुक्त भोगाः भवन्ति। एक सहस्र 
चतुर्युगानि ब्राह्मदिनस्य परिमाणं भवति । आप इसे सिद्ध करें । 
बिना संधि के माने यह सम्भव नहीं । महषि का कथन और गणित 
क्रियाकलाप केवल मन्वन्तर मात्र का है, संधियों को उसमें जोड़ने 
से सब समस्या ठीक हो जातो है । 2 i 

पुनः ATT पर प्रश्न होता है कि आप छः चतुयु गी का काल पूर्व 
बीता मानते हें वा पश्चात्‌ बीतने वाला मानते हैं अथवा मनुओं के 
काल के साथ ही साथ उसका बीतना मानते हें ? यदि प्रथम पक्ष 
माने तो आपके सम्वत्‌ में उसे जुड़ना चाहिए और शेष को सुधारना 
चाहिए । यदि दूसरा पक्ष मानते हैं तो शेष रहे वर्षों में जोड़ना चाहिए | 
यदि साथ-साथ बीतता मानते हैं तो सृष्टि सम्वत्‌ १ अरब &७ वें 
करोड वर्ष आदि बनेगा । आपकी इस प्रकार सारी व्यवस्था गढ्बड़ 
प्रौर निराधार है। 
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€-सुयसिद्धान्त के अयुसार वर्तमान सृष्टिसम्बत्‌ 


सूर्यसिद्धान्त के सार सृष्टि सम्वत्‌ १ अरब ६७ करोड़ 
वाला ही बनेगा। १ अरब CYA करोड़ अथवा १ अरब ९६वे 
करोड़ वाला नहीं। उसकी गणना इस लेख में पूर्व कर दी गई है 
परन्तु यहां पर पुष्टि के लिए पुनः की जाती है । वह इस प्रकार है । 
ह सूर्यसिद्धान्त जसा कि इसके Ho १।५७ इलोक से सिद्ध है, इस 
बीते हुए कृतयुग के अन्त में! बना | उस समय को लेकर उसमें श्रव 
तक के समय को जोड़ने पर गणित से फल ठीक संख्या मे श्रा 
जावेगा । सूर्यसिद्धान्त कहता है :-- 
कल्पादस्माच्च मनवः षड्व्यतीताः ससन्धयः। 
वेवस्वतस्य च मनोयु गानाम्‌ त्रिघनो गतः ॥ १।२२ 
ग्रष्टाविशाद्युगादस्माद्यातमेतत्क्ृतम्‌ युगम्‌ | 
अत: कालं प्रसंख्याय संख्यामेकत्र पिण्डयेत्‌ ॥ २३ 
्रर्थात्‌ इस वर्तमान कल्प (aafaa) के छः मनु श्रपनी सात 
संधियों सहित इस कृतयुग के aa तक बीत चुके हैं वेवस्वत मनु 
जो वर्तमान है उसकी भी २७ agg गियें बीत चुकी हैं। २२॥ 
इस वैवस्वत मनु की २७वीं agg गी में भी यह कृतयुग व्यतीत हो 
गया है । इसके श्रनन्तर का जितना समय हो वह इसमें जोड़ देना 
चाहिए ।। २३॥ 
इसके आधार पर गणित करने पर कृतयुग तक का बीता समय 
इस प्रकार होगा :-- 


६ मनु का काल " — १८४०३२०००० 
७ सन्धिका काल — १२०९६००० 
२७ agg गी का काल — ११६६४०००० 
कृतयुग का काल — १७२८००० 


सब का योग: १६७०७८४००० 
इस गणित करने से पता लगा कि १ अरब ९७ करोड़ ७ लाख 
८४ हजार वर्ष तो सृष्टि सम्वत्‌ के कृतयुग के अन्त तक ही हो चुके 
हुँ । इसमें कृतयुग के बाद के इस २८वीं चतुयु'गी के बीते समय श्राज 
तक के जोड़ना है। 
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त्रेता का काल — १२९६००० 
द्वापर का काल — ४ ८६४००० 
कलियुग का वीता समय -- / ०७६ 

सब का योग -- ५०७६ 


„ इस २१ लाख ६५ हजार OE AT के काल को HAW पर्यन्त 
के काल में जोड़ने पर वर्तमान सम्वत्‌ भ्रावेगा-- 
कल्प के प्रारम्भ से कृतयुग तक ७ १९७०७८४००० 
कृतयुग से अब तक = २१६५०७९ 


१९७२९४९०७९ 
यह १ अरब €७वें करोड २९ लाख ४९ हजार ७९ सृष्टि का 
वर्तमान सम्वत्‌ है। जब कृतयुग तक ही १ ग्ररव co करोड़ तक 
समय Al चुक्रा था तो आज तक १ अरब ९६वें करोड़ तक कैसे आ 
सकता है । 
रही बात सूर्यसिद्धान्त कथित सृष्टि रचना के १७०६४००० 
वर्ष घटाने के उसका तो यहां कोई प्रश्‍न ही नहीं है। वह काल तो 
इसमें सम्मिलित है और रहना ही चाहिए । उसके घटाने की प्रक्रिया 
ज्योतिष के दूसरे गणित कार्यो के लिए है सृष्टि सम्वत्‌ के लिए नहीं। 
वह तो वहां पर पुष्टि के लिए है। जब कोई दस्तावेज लिखा जाता 
है तो यह प्रक्रिया वर्ती जाती है--श्रमुक ने yo हजार रुपये दिये 
जिसके आधे २५ हजार होते हैं-ग्रादि । यह कथन ठीक ५० हजार 
की परिपुष्ट ate कमीवेशी की कल्पना को दूर करने के लिए होता 
“है । उसी प्रकार यहाँ पर सूर्यसिद्धान्त में बत” दिया कि कृतयुग 
'पर्यन्त इस सृष्टि के १ अरब ९७वें करोड़ ७ लाख ८४ हजार वर्ष 
बीत चूके हैं, जिसमें से १७०६४००० वषं चराचर के निकालने पर 
१ अरब ९५ करोड़ ३७ लाख २ हजार वषं होते हैं। इस प्रकार 
-वणित काल को कोई गड़बड़ न कर दे, उसके लिए बताया कि उसमें 
“से इतना निकालने पर इतना शेष बनता है । वस्तुतः सूर्य सिद्धान्त 
आर हर प्रकार के ज्योतिष सम्वन्धी गणित से सृष्टि का सम्वत्‌ यही 
-वतेमान सम्वत्‌ ही है | 
इसी प्रसंग में यह भी जानना ठीक ही होगा कि परोपकारिणी 
सभा अजमेर की स्थापना के समय से उसके सदस्य आदि पदों पर 
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विराजमान और महषि के समय में जो विद्यमान थे ऐसे स्वर्गीय श्री 
मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या“ने श्राय समाज के दस नियमों की 
अपूर्व व्याख्या रु क पुस्तिका लिखी थी । यह पुस्तिका सन्‌ 
१८९५ ईस्वी में सर्व प्रैथम प्रकाशित हुई थी । यही इसका प्रथम 
संस्करण था। इसमें महुषि और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों के 
विषय में पण्ड्या जी ने जिस प्रकार की भक्ति-भावना का प्रदर्शन 
किया है वह देखने पढ्ने और झनुकरण करने योग्य है । लेखक ने 
सृष्टि-सम्वत्‌ के विषय में जो विचार प्रकट किये हैं वे इस प्रकार हैं-- 

इस वतमान जगत्‌ 'श्रौर वेदों की उत्पत्ति को आर्यसमाजस्थ 
लोग तो आज विक्रमीय सम्वत्‌ १६५३ शालिबाहन शक १८१८ 
ईसवी १८९६।६७ आर दयानन्दाब्द १४ में, १९७२६४८६९६८ एक 
अरब सतानवें करोड़ उन्तीस लाख श्रड़तालीस हजार नौ सौ ग्रठ्ठानवें 
सौर्य वर्ष हुए मानते हैं और उनके मानने का आधार वेद और 
सनातन वेदाँग ज्योतिष श्रर्थात्‌ गणित शास्त्र पर है । नीचे लिखे 
अ्रथर्ववेद के मन्त्रों से ब्राह्म दिन ग्रौर रात्रि की संख्या स्पष्ट प्रका- 
शित होती है कि जिसका सविस्तार वर्णन सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत- 
शिरोमणि ्रादि में किया गया है :-- 

We च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि agafa 

mua ज़िघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत॥ 

शतं तेऽयृतं हायनान्द्र युगे त्रीणि चत्वारि How: | 

इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहूणीयमानाः ॥ 

gado काण्ड ८ | Fo १८ | अनु० १ । Ho २०। २१ 

इस ब्राह्म ग्रहोरात्रि wale कल्प की गणना इस प्रकार से है: 
कृतयुग १७२५०००,+-त्रेता १२६६०००+-द्वापर ८६४००० +-कलि 
४३२०००-- aga गी ४३२००००७१ इकहत्तर AJA गी ३०६७-- 
२०००० सन्ध्या १७२५०००=एक मन्वन्तर ३०८४४५८००० १४ 
चौदह मन्वन्तर ४३१५२७२०००-+-कल्पादि संध्या १७२८०००=कल्प 
AAA ब्राह्म दिन ४३२००००००० --ब्राह्म रात्रि के ४३२००००००० = 
महाकल्प अथवा ब्राह्म ग्रहोरात्रि+ 5६४००००००० HIS अरब चोंसठ 
करोड़ वर्ष का होता है । अब इस पर से समाजों की मानी हुई वषे 
संख्या की गणना नीचे लिखे प्रमाण हैं :-- 

कल्पादि संध्या ०००००००००००००००००००००००० १७२८००० 

गत छः मन्वन्तर के ३०८४४८००० X ६= १८५६८८००० 2 
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वर्तमान मन्वन्तर की २७ AGA गी के 
४२२०००० K २७ ११६६४०००० 
वर्तमान मन्वन्तर की २८वीं AIT गी के 
तीन AT के १७२८०००-- १२९६००० +- ८६४७०० ३८८८५००० 
शक १५१५, विक्रमीय १९५३, ईसवी १८६६।६७ में कलि =४६९८ 


अब तक हुए १६७२६४५६६५ 
भोगने रहे ६६६७०५१००२ 
महाकल्प अ्रथवा अहोरात्रि 5६४००००००० 


प्रमाण सन्दर्भे 
१--सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | ऋग्वेद १०।१६०।३ 
२-—'याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः? यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
यजुः ४०।८ तथा ऋग्वेद १०।१६०।३ 
३--देखें पुरुषसूक्त सभी वेदों का । 

४--या श्रोषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा इत्यादि । ऋग्वेद १०।९७।१ 
तथा उपह्वरे च गिरीणाम्‌ संगमे च नदीनाम्‌ । घिया विभ्रोऽजायत्‌ u 

यजुर्वेद 

५--“पश्य देवस्य काव्यम्‌ न ममार न जीर्यति” । श्रथवेबेद 

इसी प्रकार जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है तब तब प्रजा के 
हित के लिए सृष्टि की आदि सें सब बिद्याश्रों से बेदों का भी उपदेश 
करता है और जब जब सुष्ट का प्रलय होता है तव तब वेद ,उसके 
ज्ञान में सदा बने रहते हें । ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका शदाब्दी संस्करण 
पुष्ठ ३०३, यज्ञेन वाचः पदवीयम्‌ ग्यन्तामन्वविदतृषिवु प्रविष्टाम्‌ । 
ऋग्वेद १०।७१।३, वाचा विरूप नित्यया । ऋग्वेद ८।७५।६। 

६ ~ एते ngafa: तिरः पवित्रमाशवः । बिइवान्यभि सौभगा ॥ साम 
उत्त., ४।२०१।१; WT इति भरेन्नातः प्रभवात्‌ । वेदान्त । १।३२।८; भुरिति 
व्याहरत्‌ सभूमिमसूजत्‌ | ते? २।२।४।२; स भुवरिति व्याह्रत्‌ अन्त- 
रिक्षमसूजत्‌ । तेऽ २।२।४.२-३; स सुवरिति व्याहरत्‌ स दिवमसुजत्‌ । 
ते० २।२४।३; भूरिति वं प्रजापतिरिमामजनयत्‌ भुव इत्यच्तरिक्षम्‌ ॥ 
mao २।१।४।११; सर्वेषान्तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ मतु० १।२१; ऋषीणां 
नामधेयायि, याश्च वेदेषु दृष्टयः | Wada प्रसुतानां तान्येव पुनदेदा- 
त्यजः | शांकर भाष्य वेदान्त | 
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७---ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ । FO १०।७१।३ 
८--देखें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, adafa विषय । इतने ही वर्ष वेदों 
की उत्पत्ति और जात्‌ की उत्पत्ति में हो गये हैं शता० संस्करण 
qo २८५; “'एतावस्त्येव वर्षाणि वर्तसानकठ्पसुष्टेशजेति ॥ To २८३; 
“यही व्यवस्था सूष्टि AIT वेदों की उत्पत्ति की ठीक Èl To २८८ | 
&--या श्रोषधी: | श्रादि मन्त्र चौथे WE पर देखें । 
१०-छन्दोभिरिदं सवं वयुतं ASH । शतपथः ॥। देवींवाच मजनयन्त देवास्ताम्‌ 
विश्वरूपा पशवो aafia (! ऋग्वेद ८1१००1१; वाग्वे पराचि श्रव्याकृता- 
बदत्तामिन्द्रो मध्यतो$वकृष्य व्याकरोत्‌ तस्मादियम्‌ व्याकृता वाक्‌ उद्यते † 
ते० शाखा ६।४।७ तथा देखें ऋग्वेद १०।१३० सुक्त | 
-११-कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतं कियद्धविष्यदत्राशयेस्य | 
एकं यदङ्गमकृणोरसहर्रधा कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्रः AAA १०।७।६ 
यहां सहस्र चतुयु गी का वर्णन है। Aga gafa: सहस्रस्य 
प्रतिमा afa | 
.१२-शतं ते अयुतं हायनान्‌ F युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः | AAT ८।२।२१ 
यहां सृष्टि की श्रायु at wafer चार श्ररब बत्तीस करोड़ वर्षे बताया 
गया है; “दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे | WAT १।१५८।६} 
यहां यह बताया गया है कि चतुयु गी १० कलियुगों की होती है । 
१३-देखें मनुस्मृति १।७३,७४ | ऋरदेदादि भाष्यभूमिका, सूर्यसिद्धान्त १।२० 
-१४-मनुस्मृति १।७१,७२ 
१५-देखे सूर्यसिद्धान्त WIE तथा सनु० १।७६,८० देखें | 
.१६-दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान TAH युगे। ऋग्वेद १।१५५।६ qå- 
सिद्धान्त: १1११७ | 
१७-सूर्य सिद्धान्त १1२९१ 
-१८-मनु० १७६ तथा ६६, ७० | 
१३-सुर्यसिद्धान्त १११९ | 
२०-सुर्यसिद्धान्त १११८ | 
२१-सूयंसिद्धान्त १।१८ | 
२२-श्रौर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रति मन्वन्तर मे बदलता जाता 
है, इसीलिए मम्वस्तर संज्ञा बांधी हे | 
॥ इति ॥ 
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अग्नि AAT: Ao ९1६६1२० To ४६ 
अनृतात्‌० यजुः १।५ Fo ११६ Â 
अश्मा० यजुः 45193 To १३४ 
अग्श्चि० यजुः १८1१४ To १३५ 
अरिनि० यजुः १८1१६ To १३५ 
अंशुश्च ० यजुः १५।१६ To १३५ 
अग्निश्च यजुः १5।२२ To १३५ 
आग्रयणश्च० यजुः १८।२० To १३५ 
अग्निदूतम्‌ ० mo ६।३।३६ To १४४ 
अपितेपु० यजुः २३।५० To १५३ 
अजारे० यजु: २३1५६ पु० १५५ 
i अव्यसश्च ० अथर्व १९1६८1१ To २१३ 
ag च० अथर्व का. SIN. १५।अनु WIAA Ro To २५० 


इन्द्रस्य सख्यम्‌० ALO १०।६२।१ To २०७ 


इमं AAAS अ० १६।१।१२ TS ४६ ¬, 
इयंवेदि: यजुः २३।६२ To १५६ 
इमामे अग्न इष्टका० यजुः १७1२ JO १३० 
GH च मे० यजुः १५1९ To १३४ 

} उर्वारकमिब० यजुः ३।६० To Row 


ऋचं साम० अथवे ७।५४।१ To २२ 


SIRS 


FE At त्वः ऋ० १०।७१।११ To ४६' = 
) Fd च० यजुः १८।६ To १३४ : 
ऋषिषु प्रविष्टाम्‌० ऋ. १०।७१।२ To २५२ 


एकमङ्गम्‌० ATA १०।७।६ To २५२ — 
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एका च मे० यजुः १८।२४ To १३६ 

ओह ब्राह्मणास:० ऋ १०।७१।८ To ७६ 
ओजएच मे० यजु: १८1३ To १३३ 
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पुस्तक में उद्धृत ग्रन्थों की सूची 


अथर्ववेद संहिता 
अष्टाध्यायी 
अष्टाध्यायी महाभाष्य 
अथर्ववेदीय सर्वानुक्रमणी 
अथवंबेद सायण भाष्य 
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र 
आपस्तम्ब श्रौत सूत्र 
आश्वलायन गृह्यसूत्र 
आश्वलायन श्रौतसूत्र 
ऋग्वेद संहिता 
ऋग्वेद सायणभाष्य 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
ऋग्वेद महषि दयानन्द भाष्य 
ऐतरेय ब्राह्मण 
कठ शाखा 
कठोपनिषद्‌ 
काण्वशाखा 
कात्यायन श्रौतसुत्र 
कौषीतकी 
कौशिक गृह्यसूत्र 
खदिर गृह्यसूत्र 
गोपथ ब्राह्मण 
गोभिल गृह्यसूत्र 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जैमिनीय ब्राह्मण 
ज्योतिष चन्द्रिका 
ताण्डय ब्राह्मण 


तैत्तिरीय शाखा 
तैत्तिरीयारण्यक 
द्राह्मायण गृह्यसूत्र 

निरुक्त और उसके भाष्य 
न्यायदर्शन 

न्याय वात्सायन भाष्य 
पारस्कर गृह्यसूत्र 
पंचमहायज्ञविधि 
पाराशर स्मृति 

वृहद्‌ वता 

मीमांसा दर्शन 

मशक सूत्र 

मनुस्मृति 

मुण्डकोपनिषद्‌ 

मानव श्रौतसूत्र 

वौधायन गृह्यसूत्र 
बौधायन श्रौतसूत्र 
भारद्वाज सूत्र 

मंत्र ब्राह्मण 

मंत्रयणी शाखा 

यजुः प्रातिशाख्य और यजुर्वेदः 
योग दर्शन एवं व्यास भाष्य 
लाट्यायन श्रौत सूत्र 
लौगाक्षि गृह्यसूत्र 
वाजसनेय ब्राह्मण 
वाजसनेय प्रातिशाख्य 
वितान सूत्र 
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२६३ ) 
वेखानस सूत्र संस्कार विधि 
वेदिक ज्योति सांख्य दर्शन 
वेदान्तदर्शन . सांख्यायन श्रौतसूत्र 
वैशेषिक दर्शन सांख्यायन आरण्यक 
शतपथ ब्राह्मण साम संहिता 
शबरभाष्य सर्वानुक्रमणी (कात्यायन कृत). 
शब्द कल्पद्रुम सत्यार्थ प्रकाश 
शास्त्र दीपिका सिद्धान्युशिरोमणि 
सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र सूर्य सिद्धान्त 


पुस्तक में उद्धृत अंग्रेजी ग्रन्थों को सूची 


Aryasamaj Its Cult And Creed : A.V. Shastri 
Gems of Aryan Wisdom. 

History Of Ancient Sanskrit literature : Max muller. 
Qriental Philosophy : Francis Grant. 

Religion of the Veda : M. Bloomfield. 

S.B.E, VolXLVI. Olden burge. 

Sciences Jn the Vedas: A.V. Shastri. . १ 
Vedic Terminology, G.D. Vidyarthi 

Vedic Age: B.V.B. Bombay. 
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कुछ पारिभाषिक पदों का स्पटीकरण ...... 


अघमर्षण --स्वयं द्वारा की गई बुराई के शोधन के लिए विचार करना और 
भविष्य में उससे बचने के लिए पुनः न करने का निश्चय करना । 
अध्वर--यज्ञ का नाम अध्वर है क्योंकि उसमें हिसा का अभाब होता है । 
अमावस्या - यह उस तिथि का शाम है जिसमें सूर्यं और चन्द्रमा एक साथ 'एक' 
नक्षत्र पर रहते हैं । 
आहुति--मंत्र पूर्वक यज्ञ की अग्नि में प्रदान किया जाने वाला घृत अन्नादि 
भाग आहुति कहलाता है | 
उत्तरमीमांमा_-व्यास कृत वेदान्त सूत्रों का नाम उत्तरमीमांसा है । 
ऊह--मंत्र में किसी पद वा वाकय को जो कर्मकाण्ड के प्रकार पूर्ण करने के 
लिए यथास्थान जोड़ा जाता है उसे ऊह कहा जाता है । यह ऊह एक 
प्रकार को बुद्धिशक्ति है जिसके आधार पर मंत्रार्थ खुलता है और इसी 
ऊहा पर कार्य कारण आदि के विचार से होने वाली तर्कणाशक्ति तर्क 
कहाती है । ऋग्वेद में यह पद इस प्रकार के विस्तृत अर्थ के द्योतन के 
लिए आया है । 
ऋत्विग्‌ — यज्ञ के कराने वालों की ऋत्विग्‌ संज्ञा है । 
कल्प_वेद के छः अङ्गों में कल्प एक अङ्ग है । इसमें क्रिया, क्रतु और 
मन्त्रों को क्रिया से सम्बद्ध करने की विद्या वणित हे । यह वर्णाश्रम 
धर्म, कार्याकार्य, an अनात्म, संद्‌ असद्‌ भौर इग्द्रियगोचर और 
अतीन्द्रिय पदार्थो का ज्ञान देता है । 
कन्यादान - वर जब पिता माता आदि के द्वारा दिये गए वधूहस्त को ग्रहण 
करता है तब इस क्रिया को कन्यादान कहा जाता है । पाणिग्रहण 
इसी के अनुसार होता है 1 कन्या+ आदान अर्थात्‌ कच्या स्वीकार 
वा ग्रहण करना कन्यादान है । BA दान अर्थात्‌ कन्या का दान 
नहीं होता हे । माता-पिता कन्या का दान नहीं करते। वर की 
वधू तो उसके ग्ुणकर्मानुसार बनने की स्वीकृति देते है परन्तु 
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१ ` अपना अधिकार वे किसी को प्रदान नहीं करते हैं। कन्या तो 
माता-पिता की सदा कन्या ही रहती है । 
} गाथा - जिन मन्त्रों में सम्वाद के रूप में ज्ञान का वर्णन मिलता है उन्हें गाथा 
कहा जाता है । o 


दक्षिणा--यज्ञ के ऋत्विजों को जो Sah द्वारा कराये गए कर्मकाण्ड का स्वर्ण, 
गो, धन आदि के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है उसे दक्षिणा 
कहा जाता है । 


| 


दर्शपौणंमास - अमावस्या का नाम दश है अतः ज तिथि को होने वाला यज्ञ्‌ 
दर्श है और पूर्णमासी तिथि को होने वाला यज्ञ पौर्णमास है । 
ये सब यज्ञों की प्रकृति हैं। इनको करके तब मुख्य यज्ञ याग 
किये जाते हैं । 
दाशतयी--दशति दश मन्त्रों की होती है । दशति से दाशतयी बना हे । यह 
दाशतयी पद ऋग्वेद क लिए प्रयुक्त होता है । 


दी जाती है वह देवता होता 
है । जैसे 'अग्नये स्वाहा यहाँ पर अग्नि देवता है । जहां पर केवल 

न्त्र मात्र ही बोला जाता है और आहुति दी जाती है वहाँ पर वह 
मन्त्र ही देवता हो जाता हे JÀ यज्ञ के मन्त्र और ईश्वर देवता 
H होते ही हैं । 

-नग्नहु - सर्ज की छाल, त्रिफला, शुण्ठी, पुनर्नवा, चतुर्जातक, पिप्पली, राज- 
पिप्पली, वंशावका, वृहच्छत्रा, चित्रका, वारुणी, अश्वगन्धा, धात्यक, 
यवानी, दोनों जीरा, दोनों हरिद्रा, विरुढ यव और ब्रीहि को एक कर 
देने पर इसका नाप नग्नहु होता e i 


नाराशंसी--नाराशंसी उन मन्त्रों की संज्ञा है जिनमें माता-पिता आदि अथवा 
ज्ञ का वर्णन मिलता है । यज्ञ में भी नर ही शंसा करते हैं अत 
यज्ञ को नाराशंस कहा जाता है 


न्यूङ्‌ ख--पोडश मात्रायुक्त ओकार को न्यूङ.ख कहा जाता हे | 
-पुराण---सृष्टि विद्या को वैदिक भाषा में पुराण कहा जाता है । भागवतादि को 


नहीं । अथर्व ११।७।२४ में “GUT यजुषा सह वाक्य में पुराण पद 
इसी अर्थ को देता 3 । 


“पूर्वमीमांसा - जैमिनिकृत मीमांसा शास्त्र को पूर्वमीमांसा कहा जाता है । 
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ब्राह्मण--ब्राह्मण का अर्थ वह विज्ञान है जिससे यज्ञ के रूप की समृद्धि, उसके 
sem की सिद्धि और उसकी प्रशस्ति द्वारा लोगों में उसके प्रति 
श्रद्धा का उत्पादत होता है । अर्थवाद प्राय: इसी उद्देश्य को पूरा 
करते हैं । T 
यज्ञ--यज्ञ वह विशिष्ट कर्म है जिसमें ऋत्विग्‌ यजमान द्वारा घृत सामग्री 
आदि का प्रयोग यज्ञ के देवता के लिए अग्नि में किया जाता है और 
'इद्न्तमम' बोलकर त्याग किया जाता है । 
यजमान -ब्रतधा रण करके यज्ञ करने वाले पुरुष वा स्त्री को यजमान कहा 
जाता है। 
यजुः--कमंकाण्ड को यजुः कहा जाता है | HAT १७।७।२४ में “पुराणं यजुषा 
सह” वाक्य में यजुः से यही अभिप्रेत है । 
लौकिकी-_वेदातिरिक्त वाक्‌ लौकिकी वाक्‌ है । 
विनियोग--किसी मन्त्र का विशेष क्रिया के साथ सम्बन्ध नियुक्त करना जो प 
अर्थे आदि की दृष्टि से संगत हो वह विनियोग कहाता है । जैसे 
समिधाग्निम्‌० आदि मन्त्र से समिधा डालें । यह विनियोग हे । 
वैंदिकी वाक्‌ - संहिता में प्रयुक्त मन्त्र वैदिकी वाक्‌ है | 
व्यपपृक्त--पृथक्‌ की गई वस्तु को व्यपपृक्त कहते हैं । न पृथक्‌ की गई को 
अव्यपपृक्त कहते हैं । जैसे तिल से तेल बनाने मे तेल व्यपपृक्त है 
और जब तिल में हैं तब अव्यपृक्त है । 
समिधा- अज्ञ में प्रयुक्त की जाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है | 
चतुर्युगी--च्तरों युगों का समुच्चय चतुर्युगी है | 
परातन्काल--३६००० "वार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय 
होता है अर्थात्‌ ३१ नील १० खरब ४० अव वर्ष के काल का 
नाम परान्त काल है । यही ब्रह्म का सौ वर्ष है। 
ब्रह्म दिन--चार अरब ३२ करोड़ वर्षों अर्थात्‌ जितने समय यह सृष्टि विद्य- 
मान रहती है उसका नाम ब्रह्म दिन है । 
ब्रह्वारात्रि--प्रलय का चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षों का समय ब्रह्मरात्रि है । 
मन्वन्तर--७१ चतुर्युगियों के काल का नाम मन्वन्तर है । 
संधि--एक कृतयुग के जितना काल जो २४ मन्वतन्रो के आगे पीछे बीतता है 
वह सन्धि है और ये १४ मवंन्तरों की १५ संधियाँ होती हैं। 
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. कर्ममीमांसा © 

. वैदिकज्योति 

. शिक्षणतरंगिणी 

. दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश 

. आर्यसिद्धान्त सागर ` 

- सामवेद भाष्य (संपूर्ण) 

. वैदिक-इतिहास-विमर्शं 

. वैदिक विज्ञान-विमर्श 

. वैदिक युग और आदि मानव 

. तत्वार्थादर्श 

. छः दर्शनों का समन्वय 

. दर्शन-तत्व-विवेक 

. मुक्ति का साधन ज्ञान कमे-समुच्चय 

. मर्हाष की जन्म तिथि 

. आये समाज स्थापनातिथि 

. ब्रह्मपारायण यज्ञ हो सकता है 

. श्री नानजी भाई की जीवनी 

. योग दर्शन व्यासभाष्य का अनुवाद (अमुद्रित) 
. अन्तर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन मारिशस के वेद सम्मेलन का 


. आयंसमाज स्थापना शताब्दी. के अवसर पर हुए वेद सम्मेलन 


. ऋग्वेदभाष्य दशम मण्डल 
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